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CNAN 
सम्पादकीय निवेदन 
एहि मैथिल्ली-रामायण क प्रस्तुत गुटका संस्करण सँ पूर्व एकर 
तीन संस्करण प्रकाशित भय चुकल अछि जे सब क्रमानुसार शुद्धता 
भे हासता फ लाभ करेत गेल । अनेकों वर्ष सँ तृतीयो संस्करण क 
एको प्रति जनता के उपलब्ध नहि देखि श्रो तदर्थ मेथिलीप्रेमी के 
व्यग्र जानि दरभज्ञा-राजक दिश सँ एकर एक विशाल at विशुद्ध 
संस्करण पाठान्तरादि समन्वित शज-पशिडत बलदेव मिश्र A 
“० रमानाथ भा एम. ए. काव्यतीर्थ, राजपुस्तकालयाध्यक्षुक 
निरीक्षकता में सुन्दर श्रो पेत्र अक्षर में प्रकाशित भय 
रहल ग्रहि | ज्ञात होइत अछि जे एहि संस्करण मेँ पारिडत्यपूर्ण 
भूमिका, रामायणुक वैशिष्ट्य, ग्रन्थ में प्रयुक्त छन्द॒ क लक्षण, 
कविवर श्री चन्दाभा क सर्वागपूर्ण वृहत्‌ जीवनच रित इत्यादि 
यावतो ज्ञातव्य विषय निवेशित रहत श्रो एडी कारणे पुस्तक के 
पाठक क करकमलगत हैवा में किछु विलम्ब हैवा क आशंका 
aig! एहि बीच में मैथिलीभाषी जनता; प्रवद्धमान मातृभाषा 
प्रेम क द्वारे, और विद्यार्थी बृन्द, पाठ्य पुस्तक मे रामायण क कति- 
प्रयाश केर निर्धारित हेबाक द्वारे अत्यन्त उत्सुक मय रहल छथि। 
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E) 


विलम्बक AART, ! यन्चाल्यस्थ राजसंस्करण के बृहःमूत्यक श्रो 
वृहृदाकारक हैबाक सम्भव। एहि हेतु ग्राहक लोकनि क 
उत्कण्ठा ओ विद्याथी लोकनि क आग्रह देख एहि कम्पनी क दिश 
स॑ भैथिली रामायण प्रस्तुत रुट्वा-स्स्करण क आयोजन केल गेल 
जकर फलस्वरूप ई ग्रन्थ waa शीघ्रता में gga भय पाठक 
लोकनिक हस्तगत मय रहल Ag) एहि संस्करण क TAR 
उक्त रामायणक Fo १९८४ क प्रकाशित तृतीय संस्करण थीक 
जकर उल्लेख पूव कयल गेल अछि । विछु तऽ त हेतु ओर तरि छू 
सम्पादनक शीघ्रता श्रोर Gallas मादृश AWER सम्पादन भार 
ग्रहश्‌ करबाक चञ्चलता फ होरे एहि संस्करण मे बहुत ale रहि 
रेल हैवाक ama) Fae दोष, प्रफरीडर क waka और 
aata असावधानता (1101075? १९४) क वारणहु किश्वित्‌ 
नुटि क सम्भव । परन्तु यावत घरि 


(SI 


विशुद्ध al विशाल राज: 


संस्करण प्रकाशित नहि भेल अछि aaa घरि एकर दत्कालीन 


उपयोगिता देखि, अन्थस्थ चुटिसंघ के क्षमा करेत सहृदय पाठकडृन्द 
एहि संस्करण के अपनोताह--ई आशा करेत छी । 
तादरकोक्लि | विरसान्‌ 
यापय दिवसान्‌ वनान्तरे निवसन्‌ । 
यावन्मिलर्दलमालः कोपि 


रसालः agea ॥! 
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एदि प्रसंग में पाठक लोकनि के ई सूचना दैत दर्ष होइत श्रि 
जे प्रथम संस्करणक प्रकाशन क पश्चात्‌ क, कवीश्वर क स्वर्त लिखित 
परिवर्डित और परिशोधित मैथिली रामायणक सम्पूर्ण पाण्डु लिपि 
उपलब्ध कयल जा रहल अछि | एहि ग्रन्थ क देखबा क हमरो 
सौभाग्य भेल अछि परन्तु एकर उपयोग विलम्बक और श्रन्यान्य 
कारणे ने प्रस्तुत गुटके संस्करण मे ग्रोर,ने राजपंस्करणे मे भेल 
ररि । प्रवस्ध भय रहल af जे उक्त हस्तलिखित ग्रन्थक 
आधार पर परम बिशुद्ध एक सुन्दर संस्करण किछु कालान्तर 
प्रकाशित हो । 

यदि एदि गुटका संस्करणसँ पाठक लोकनिक किश्चितो उपकार 
वा मनोरञ्जनो aa हेतेन्द त ई कम्पनी अपन प्रयास के साथक्रल 


~ 


चुकत, इति | 


विजया दशमी श्री शशिनाथ झा 
मैनेजर 


LP DA 


v 
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महार्काव श्रीचन्दा झा क संक्षिप्त 
जीवनचरित 
दरभंगा सँ ३।४ कोश उत्तर पिण्डारुछ गाम मे महाकवि 
भी चन्दासाक जन्म सन १२३७ साल (१८३० ३०) मे भेलेन्ह । 
Ras मूल मड्रए रजोरा और योत्र काश्यप gare! हिनक पिताक 
नाम महामहोपाध्याय भोला झा छलेन्ह जे महाविद्वान्‌ ओ 


'परमतपखी छुलाइ । ग्रप्यल्प अवस्था मे अपन पिताक निरीक्षकता 


a बालोचित शिक्षा प्राप्त कय कवीश्वर जी अपन मातृक 
भागलपुर जिलास्वर्गव बड़गाम मध्य उच्च संस्कृत शिक्षा प्राप्त 
करबा क हेतु चल गेलाह । श्रोतय यथासमय व्याकरण; न्याय 
दर्शनादि शास्त्र क दत्समयोचित समग्र अध्ययन त्रो संगहि 
साहित्यक गम्भीर अनुशीलन कय अपन जन्मभूमि NERI 
aa भेलाह। एहि. बीच मे चरितनायक ईश्वरप्रदत् कवित्वशक्ति 
के विकसित करैत एक परम प्रतिभाशाली कबि AE | 
'किछुण दिन मे हिनक्र पारिडत्य ar कवित्वशक्ति क सुयश 
देश देशान्तर मे व्याप्त भय गेल, जकर फलस्वरूप नरहन 
राज्यक तत्कालीन गुणग्राही स्वामी दिनका, ग्रादरपूवक बजाय 
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अपना दरवार क पण्डितमण्डली मे एक सम्मानास्पद्‌ स्थान देल= 
थीन्ह | ग्रोतय रहैत सब प्रकारक सुविधा ओर कवित्वविकासो- 
चित अवसर पतेत कत्रीश्ररजी कविता करय लगलाह, जकर ख्याति 
समस्त मिथिला मे व्याप्त मय गेल । प्रायः १५ वर्ष तक नरहनि 
मे दिनका रहलाक ग्रनन्तर स्वगोय मियिलेश श्रो लच्मीश्वर सिंह 
- बहादुर दिनका अपना दरवार मे बजाय सम्मान-धोत ओर कवीश्वरक 
पद देय अपन पण्डित मण्डलक भूषण त्रनोलन्हि। दरभंगा मे 
कवोश्वरजी ग्राजोवन eZ, कानो दासर राजा ग्रथवा ATAA- 
दाताक ग्रन्वेषण Bea नहि कयलन्हि | 
कवीश्वरजी शिवभक्त छुलाह, महादेवक भजन नित्य बनबैत 
ओर गवेत छुलाह, हिनका यदि अपर5विद्यापति कही as अ्रत्युक्ति 
नहि | हिनक भनक सुन्दर संग्रह राज-पण्डिज श्री बलदेव मिश्रजी 
सङ्कलित कयलन्दि अछि जे चन्द्रपद्यावली” नाम a प्रकाशित 
भय चुकल अछि । हिनक “महेशवानी संग्रह” Ho Ho डा० श्री 
-गङ्गानाथ झा प्रयाग सँ प्रकाशित करोते छुथि। हिनक रचित 
निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध भेल छैन्ह॒ : — 
१० मैथिली रामायण 
२. पुरुष परीक्षाक मैथिलीटीका 
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३, चन्द्र पद्यावली 
४. महेशवानी संग्रह 
५, गीविसुधा 
६. लुस्दोग्रम्थ। ई प्रायः ग्रमुद्रित ay ञ्रप्राप्य लि | प्रथम 
५ ग्रन्थ मुद्रित मेल छोन्ह । 
कवीश्वरजी जन्मभूमि पिए्डारुछु ग्रामके, तत्रत्य कोनो कोनो 
| दुष्ट लोक क अपन परिबारक प्रति ठुब्यंबद्दारक कारणे, छोडि 
| ad ग्राम मध्य जाय वसलाइ। बुझि पड़े श्रछि एदि वार 
परिवर्तन हुनका शान्ति २टलैग्ह | लिखैत छुथि-- 
भल भेल भल मेल त्यागल वास, 
छुटि गेल मोर aa gesa त्रास | 
भल मल लोकक बैसव पास, 
सपनहु सुन न खल ' उपद्दास Il 


बहुत दिवस पापि क संग बसल, 

लिखल तेहन ga भाल । 
ठाढ़ी ग्राम मे कवीश्वरक जीवन कोन तरदे बितलैग्ह ठकर 
पता छुनक कोनो कविता सँ नादे लगेत Bgl ओ प्रायः अधिकतर 
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SR, ) 
दरमंगे मे रहेत छुलाह । परिवार मे लोक अधिक नहि छलेन 
हनक एकमात्र बालक अपन जोवनकाले मे खगवासी भय चुकल 
छुलथीग्ह- सम्प्रति कवीश्वरजी क कोनो सन्तान नहि छथीन्ह केवल 
Jena ठाढी गाम में देखाओल जाइत Fe | 

रामायण में कवीश्वरजी लिखेत छुथि-- 

वसुनभ वसुवसुघा मित शाके ग्राश्चिनशिति सम्प्राप्त | 

fafa शिवमित सित ई रामायण निर्मित केल समास ll 

HA शाके १८०८ (सन १२९४ साल) श्राश्चिन कृष्ण ११ 
शुक्र दिन ई रामायण समास भेल । ओहि समय कवीश्वरक वयस 
प्रायः ५६ वर्क Bere और मैथिली रामायण के निर्मित Far 
एखन ६३ वर्ष भेल अछि ) एकर प्रथम संस्करण सन १२९९ 
साल मे छुपल छुल We एतेक दिन क मध्य में एकर केवल ओर दू 
संस्करण सात्र छुपल, तीनू संस्करण मिला क केवल ६००० प्रति 
छुपल अछि एकर उत्तरदायित्व की प्रकाशक क, की मैथिलीप्रेमी क, 
से नहि कहि । प्रस्तुत गुटका संस्करण २००० ओर राज संस्करण 
२००० Sf रहल अछि, आशा अछि जे वदमान मातृभाषा 
प्रेमक समय मे ई ४००० पुस्तक १।२ वर्ष मे समाप्त भय जायत 


ओर कवीश्वर क हस्तलिखित प्रति क आधार पर नवीन संस्करण क 
आवश्यकता पाठक के प्रतीत हेतेन्ह | 
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(१५१) 
कवीश्वरजी अपन काव्यप्रणुयन कार्य निरन्तर ata छुलाह | 
गीति-सुधाक एक पद्य मे लिखेत छुथि-- 
बयः प्रमाण सप्तसप्ति वर्ष ई शरीर, 


रचैछि हो प्रसिद्धि कीर्ति देश देश फीर । 
एदि सँ बुझि पड़ैत अछि ७७ वर्षक अवस्था में गीति सुधा 
सन विविध रसातमक पुस्तिका लिखबा में कवीश्वरजीक सहृदयता 
aia नहि भेल छुलेन्द्र | 
कवीश्ररजी प्रधानतः शेव छुलाह। aaa श्रीशिवप्रोक्त 
अध्यात्म रामायण कें मुख्य आधार मानि मैथिली-रामायणक रचना 
Safe ग्रछि । “नाना पुराण निगमागम” सँ ग्रथवा “क्रचि- 
दन्यतोपि” विशेष सामग्री संचय नहि Rate ग्रछि--यदि = कही 
त ग्रत्युक्ति नहि हैत। हँ, wag कतहु, परन्तु बहुत ग्रल्पस्थान पर 
ग्रन्थान्तरक ्राश्रय लेलन्हि अछि। ग्राधुनिक्र मैथिली-साहित्य 
्ञेत्रक पथप्रदर्शक वा पुनर्जन्मदाता कहेबाक श्रेय हिनके छैन्द । 
मैथिली-साहित्य मे विविध छन्दोबद्ध साहित्यकला पूर्ण एइन एक 
विशाल ग्रस्थ प्रायः क्यो नहि लिखलन्दि | स्फुट कबिता क संग्रह 
वा मुक्तक-माला दोसरे प्रकार वस्तु थीक । ग्रतएव यदि मैथिली 


> 39 


'साहित्वाकाशक विद्यापति सूर्य थिकाह त “चन्द्रकवि” चन्द्र अवश्य 
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थिकाह | मैथिली-प्रेमी के उचित थिकेन्ह जे विद्यापतिक oar 
RAR जयन्ती सनाबथि ग्रोर Ras स्मरण के चिरस्थायी ररूबा क 
अच्यान्यों प्रय्न करथि | 

परम पवित्र मिथिला देशोचित सम्वोषमय धार्मिक विद्ठजीवन 
व्यतीत करेत कवीश्वरजी सव १३१६ साल ( १९०९ इ० ) से 
प्रायः ७९ वर्षक अवस्था भे काशी लाम A । 

श्री शशिवाथ झा 
मेनेजर, 
द्रभङ्का प्रेस कं० feo | 


ee) ला - = 
काशी निवासी ज्योतिषाचार्य ५० श्रीवलदेव सिश्रजी मेथिली- 
|रामायणुक Al कबीश्वर चन्दाका क जीवन क विवेचनात्मक ग्रन्थ 


लिखि काशी सँ प्रकाशित Sate अछि। उक्त पण्डित जी 
“रामायण शिक्षा” नामक दोसर ग्रन्थ मे मैथिली रामायण क 
वैशिष्ट्य विस्तार रूपे देखोलन्हि अछि । मैथिली-रामायण प्रेमी 
पाठक के aq ग्रन्थ देखने बहुत लाभ हेतेव्ह -ई आशा अछि । 


— संपादक | 
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se श्री जनकनन्दिनी जयति s 
Í + मेथिली रामायण + | 
॥ बालकाण्ड ॥ २ 


— ko 

सरसमधुसुधातो ॥ पाणयात 
| १चनजनिधरायाश्शारदाय। अंधीनम्‌ | ˆ 
सकलजननमस्यास्सन्नमस्यन्त. -___ , यस्य़ा:. . 


पद्युगल मतास्या. नौसि fag सुभक्स्या ॥ १॥ 

वन्दे वारणुबद्नं बिन्नध्वान्तप्रणाराने*सुरम le 
शाङ्कारमतुलोदारं विधिगणशंरणां गुणाती तम्‌ ॥२॥ 

| ॥ चौपाई ॥ 

। वन्द गिरिपति - कन्याकान्त # श्रप्रमेग्रमग MMA THe 
रजत - भूधर - afa- हर-भासं # श्रितकेलारी जगन्निवास 
भुक्तिमुक्तिदं ` गणपति-तातं # naear ` = विख्या 
श्रीपतिरवनिभारसहर्त्ता . % सेब्यो `` Pray स्वतन्त्र; कती 
कर्तुरीप्सितं कर्म च येन s aada ' > › gardei 
तस्मै ` नमो > यतो - निर्माता» # मुनंयोः भुवेनेदशान्सिये are 


mA क 
|] 
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भक्त्या तस्य च नामस्मरणे % मरण भयमपि नान्तःकरणे 
हे रघुनन्दन दुर्गति--खण्डन * पालय मां दिनकरकुलमण्डन 


श्री मन्महीजनि मही जनि- जानि-गीतिम्‌ 
वेदेह-देश-बचसा '' रुचिरां सुरीतिम्‌ 
रामायणीय-चरितस्य सदर्थधारां 
चन्द्रः oe वितनोति शुभेकसाराम्‌ INRI 
जनुरिह मम जातं जानकी-जन्म - भूमो 
बुघसदसि निवासात्पासविंद्यस्य सोख्यं | 
अनुभवत उदार- श्रीललच्मीश्वरेशशां 
श्रुत श्रुत धीराः श्रीलचन्द्रस्य वाचम्‌ ॥४॥ 
इह जगति यदस्ति स्थावरं जंगमं य 
तदतिशयनमस्यं ब्रह्मतो नापि भिन्नम | 
भवति भवतु लोके सत्कथायाः प्रचारो. 
जनकन्पति-पुत्री =मातृभाषाञ्चितायाः WAN 
॥ चौपाई il 
शौनक पुछुल कहल भल सूत % अति आनन्द मगन मन पूत 
नारद योगी पर उपकार ॐ करक हेतु सञ्चर संसार 
सत्य लोक मुनि पहुँचल जस्स % देखल विरञ्चिक्र बैभत्र aaa 
जनिकर सिरिजल सब संसार ४ तनिक विभव. के बरनय पार 
वाल दिवाकर सन छुवि भास # MERI प्रभृति तट वास 
SA करइत छुलछुथि ga हीन ४ ककरहु ततय देखल. नहि दीन 
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क्रा संग शारदा दार # सकल ग्रर्थ जानल ग्यवहार '. 
देव, चतुर्मुख विश्वक नाथ % तनिका नारद जोडल 'हाथ 
भक्ति दण्डवत्‌ चरण प्रणाम % कयलनि स्तुति बचनेश्रमिराम 
तुष्ट :कहल तनिका खग केतु » कहु नारद ग्रयलहुँ की हेतु 
कहलनि ARS देव समाज कग्रयलहुँ प्रभुग्रछि बड़ गोटकजा: 
सकल शुभाशुभ जे किछु रहल # हमरा अपने qik कहल 
दोहा--कहू कृपा BT मय हरण), सम्प्रति अडि श्रोतव्य | 
कमलासन मङ्गल करण, दुष्ट समय भवितव्य | 


॥ चौपाई ॥ 


होयत कलियुग जखना: घोर 
सत्य कथा ककरहु नहि नीक 
पर अपराध मध्य मन निरत 
आनक बनितामे मन सटल 
आत्म! भिन्न देह नहि जान 
माय बाप में द्वेष ग्रलेख 
वनिता बूझत देव. समान 
ब्राह्मणको agi बड़ लोभ 
धनक उपाज्जने व्याकुल चित्त 
सभ जन त्यागत fast निज जाति 
क्षत्रिय वैश्य sania त्याग 
नीचक उन्नति इयत अपार 
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* सभ जन लग्पट सभ जन Ae 
% दुराचार रत मन सब्रहीक 
क पर घनमें अभिलाषी फिरत 
ऋ पर हिंसाक परायण पटल 
% नास्तिक गतिमति पशुक समान 
# अपने संसारी ga देख 
* कामक किङ्कर कुत्सित. ज्ञान 
४ वेदक विक्रम नहि naar 
# विद्या पढ्ता मोह निमित्त 
* वञ्चक व्यवहारी' दिन राति 
# करता कि कइब तनिक अभाग 


* शूद्र निरत ब्राह्मण आचार 
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बहुतों ` होइति भ्रष्टा नारि % पतिका विपति देति “कत गारि 
AFT मन्द - -कारिणी हयती # स्तेच्छासुपथे Hdl जयती 
तनिका aaka की गति हयत s जखना ई पर लोकमे जयत 
कहल जाय की तकर उपाय % सभ ज्ञाता विधि नाम कहाय 
सुनि मुनि कथां विरञ्चि उदार ४ ई ` भल कथा कयल ' सञ्चार 
भल ae पूळुल कहै छी नीक # शुभ गति कारक जे. सबह्दीक 
एक समग्र गिरिराज कुमारि % राम तस्वः gga त्रिपुरारि 
भक्ति AM विनयक धाम # बूझल कथा चित्त. विसराम 
विश्वजननि नित पूजन करथि * लोचन मन ग्रानन्दित धरथि 
लोकक जखन होयत गय भाग * रामायणुक बढ़त अनुराग 
पढुङ्त: नर ` सद्गतिमे जयत ॐ जिब्रइव qu मनोरथ हयत 
ware तिथि कय उपवास % सभा रमायण “ करथि प्रकाश 
वंश वर्ण गायत्री जेहन # पुरश्चरण फल पावि तेहन 
राम-नवमि दिन कर उपवास % रात्रि जागरण मन उल्लास 
कुरुक्षेत्र... तीथादि . निवास # सूय्यंग्रहण मेः पाप , विनाश 
आत्मतुल्य.) धन, द्विंजकाँ: देथि # व्यासक सम द्विज दान से लेथि 
तुनिका .-से “फल ,लाम अनन्त % सत्य कहल छुल.गिरिजाः कन्त 

प्रकिदिन रामायण «कर गान % सुरपति ER 
का car pS ND ies 
aly ae समीप # राम हृदय शिव IG 
तीजि :# ALAS पहल # पर्ण मनोरथ कड के 

क > S सुखचय घढत 
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॥ सवेया n 
करथि ` प्रदक्षिण पीपर तुलसिक, राम हृदय पढइत जै भक्त। ' 
aad पातक सभ क्रूट्य, भक्ति भावना मन अनुरक्त ॥ 
॥ चौपाइ ॥ 


कहल महात्म रामगीताक # जानथि एक कान्त गिरिजाक 
तकर आध गिरिजा पुन जान % तकर आध हमरा अ्रद्धि ज्ञान 
से हम किछु कदइत छी आज % सावधान सुनु सकल समाज 
जनितहि मन foia भय जाय # श्रोपत गीता देल पढाय 
उपनिषदुदधिक मन्थन कयल % गीता-सुधा राम से धयल 
स लब्ष्मणकीँ कहि देल कान % श्रमर मेला से सुनि से ज्ञान 
रूपमाला 
qaad aga कारण शैलजेश समीप” 
PANAS नाश-करण JA भगुकुल-दीप ॥ 
werd ्रो शम्भुकाँ से छुल कथा संवाद । 
शुनल धारण कयल मनमे मेल ग्रति श्राइलाद | 
ब्रह्महत्या श्रादि पातक शीघ्र होय बिनास । । 
राम-गीता Weel मन भक्तिसौ एक मास ॥. 
दुः प्रतिग्रह निन्द्य भोजन ग्रसद्धाषण्‌ पाप | 
नाश दो एक, मास Iga रामचरित प्रताप ॥ 
नरेन्द्र दोबय हरिपद 


wera, gare : यति. सन्निधि गीता पाठ जे करथि। ' ` ¦ 
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वचन अगोचर से फल पाबथि भव जलनिधि से तरथि ।' 
निराहार एकादशि दिनमे द्वादशि संयम कारी | 
वृक्ष अगस्तिक निकट वासकर तनिकर फल बड़ भारी ॥ 
जानि लेब तनिकाँ रघुनन्दन सकल देव कर AMT । 
जीवन्मुक्त भक्तिसौ संयम यम घर तनिक न चर्च्चा il 
बिना दान सो विना ध्यान at विना तीर्थ मे गेलै । 
रामगीत ग्रध्ययन मात्र मे फल अनन्त अछि R l 
सुनु मुनि नारद बहुत कहव की श्रुतिस्म्रति सकल पुराणे | 
रामांयणक कथा तुलना नहि ई गति अछि किछु आने | 
हरिपद्‌ 
कमलासन नारद सौ कहलनि .. रामायण तहिठाम | 
श्रद्धा सौ पढि सुनि जन जायत सुर पूजित हरिधास ॥ 
,चोपाई 
परथिवी काँ aed वड़ भार % चिन्मय पुरुष लेल अवतार 
कयल प्रार्थना ई सुर-लोक % कहलनि धरणी काँ बड़ शोक 
प्रथिवी मै रघुकुले अवतार #' धय प्रभु हरलनि प्रथिवी भार 
पुन अह्मत्व पदहि चल गेल * पाप विनाशि वृहत्‌ यश भेल 
जानकि-नाथक करिय प्रणाम # मुक्ति मुक्तिप्रद जनिकर नाम 
कारण उत्पत्ति स्थिति नाश % माया - बाहर माया - वास 
मूसि अचिन्त्य सान्द्र आनन्द # अमल सुबोध-रूप सुख-कन्द 
विदित - तत्त्व सीतेश प्रणाम % हम करइत छी मन सुख काम 
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पढ़ शुन नित्य रामाय . जेह % सकल पाप हर गुणमय सेह 
नारायण पद्‌ सुख सो जयत # तनिकाँ ae लेश नहि इयत 
जो इच्छित भव बन्धन, मुक्ति # पाठ रामायण अछि बड़ युक्ति 
कोटि - कोटि जे कर! गोदान % से फल सम जे पढ़ इ पुरान 
पूर्व समय शिव विश्व - निवास # छुल छुशि बसइत गिरि केलास 
मणि सिंहासने बैसल ena % यति - वर एहन दोसर के आन 
सिद्ध संघ al सेवित रण्‌ % अभय त्रिनेत्र सकल अघ हरण 
गिरजा प्रश्‍न कयल तहि ठाम # वास जनिक शंकर da वाम" 
हे परमेश्वर... जगन्निवास % सकल चराचर wes विलास 
कय प्रणाम हम पूछिञ्र सेह # परम इष्ट अपने काँ जैह 
भक्त छोड़ि अनका नहि कहथि ४ बुध विज्ञानि लोक जे रहथि 
ईश्वर अपने क. ईश्वर राम # जनिक जपेत ` रहैछी नाम 
स्त्री खभाव a qa फेरि # राम तत्व विभु कहु एक AR 
मानुघ रूपक धारण कयल # दशरथ नृपक पुत्र बनि अयल 
au दिव्यास्त्र जयन्तक a # शिव धनु तोड़ल तृण सम फेरि 
गौतम - गेहिनि छुलि पाषाण % तनिकर कयल राम कल्याण 
अगम जलधि मै बाँचल सेतु # बानर योधा रावण (हेतु 
मानुष रूप ग्रमानुघ काज % एक कथा पुछुइत हो लाज 
निगुण ब्रह्म सगुण ग्रवतरल ४ दुष्टभार धरशिक सभ हुरल 
जनिकाँ सुख दुख लेश न व्याप ४ सीता - कारण कयल विलाप 


रोला छन्द 
पुछुल भक्ति सो जखन कथा ई गिरिवर - कन्या । 
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अति प्रसन्न शिव कहल प्रिया अपने अति ae ॥ 

अनु मयूर आनन्द मेघ-माला धुनि सुनि सुनि। 
रामचन्द्र काँ कय प्रणाम तनि तत्त्व कहल घुनि ॥ 

waite सौ पर sfx नादि पुरुषोत्तम रामे | 
अद्वितीय आनन्द सकल कारण विश्रामे ॥ 

तनिके सभ ` चैतन्य. दृश्य सकलावच्तिन्ने | 
लिप्त कतहु नहि. होथि गगनवत ya से भिन्ने ॥ 

सृष्टि सकल व्यवहार करथि जनिकर वर माया | 
मिथ्या सत्य प्रतीति यथा जल गगनक छाया ॥ 

विषयी जनः काँ भास दोष सो दूषित दृष्टि | 
उत्तर दक्षिण कहथि विपय्यय भय गेल aie ll 

होइछ दिवा a रात्रि भानु काँ गिरिजा जहिना | 
“नहि तम सम अज्ञान राम चिद्घन रवि afar ॥ 

amea सुषुप्ति सकल साक्षी से निष्कल! 
तनिकर सेवा विना जन्म काँ मानब निष्फल || 

चोपाई 

कति AR राम लेल अवतार ॐ कति AR हरलनि अवनी भार 
ओ रामायण अछि शत कोटि # ब्रझलोक महिमा बडि गोटि 
सबल सपुत्र दशानन मारि ५ धरणी भार सकल देल टोरि 
मारुत तनय wala महावीर ५ ज्ञान भक्ति शूरत्व गभीर 
सीता लक्ष्मण कपि पति सहित % यला निजपुर विधि शिब सहित 
गुरु वसिष्ठ विधिःसो अ्रमिप्रेक % पाओल. राज्य „राम; प. 'एक 
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सिंहासन संस्थित महिपाल * कोटि सूर्य्येसम कान्ति विशाल : 
ग्र्जनि-सुतकॉ भक्ति न थोडि # ग्रागाँ ठाढ्‌ भेल कर if 
प्रभु जानथि हनुमानक MA # अतिशय अद्भुत हिनकर कम्मं 
लोभक रहित कयल सभ काज % ज्ञान AE छुथि से पुन आज 
ag वैदेही aah जान # ्रधिकारी सेवक हनुमान 
हमरदि निकट सुचित भय रहिय % हमर तत्त्व हिनका ग्रह कहिय 
PA प्रभु AT पाय # कथा कहल हनुमान बुझाय 
सोरठा-जानब अहँ हनुमान, परब्रह्म शराम काँ 
ई निश्चय करु ज्ञान, मुल प्रकृति हमही थिकहुँ ॥ 
उद्धव पालन नाश, देमहिँ स्त्रतन्त्रा कारिणी | 
हेसरहु हुनके आरा, तनिके सनिधि मुख्य वल ॥ 
चोपाई 
राम अयोध्या वर खुवंश % जन्म लेल शिव मानस हंश 
मुनि मख रक्ता भेलनि तखन % कौशिक मुनि संग गेला जलम 
छुली अहल्या पाथर भेलि # शाप छुटल उत्तम गति गेलि 
जनक-पुरी मे शिव धनु भग % कयलनि बहु विधि सज्जन संग 
परिणय हमर भेल प्रभु संग # परशुराम . यला भल रंग 
परिचय पावि गेला तप भूमि % क्षत्रिय अरि नहि मेला घूमि 
वास ग्रयोध्या बारह वर्ष %# नित नव नव अनुभव हिय हेष 
केकि कहल भेल वनवास % दशरथ छोड़ल जीवन AIN 
चित्रकूट सा दण्डक गहन. % कल निवास बहुत दुख सहन 
निधन विराध तथा मारीच % यति बनि ग्रायल way नीच 
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कयलक माया सीता हरण * युद्ध जटायुक भय गेल मरण 
मोक्ष कबन्धहुकाँ भेल तेहन * मुनि लोकहुकां दुल्लम जेहन 
शवरी भक्ति सुपूजन कयल % तनिकाँ मुक्ति युक्ति छुल घयल 
सुग्रीवक संग. मैत्रीकरण # तनिक हेतु बालिक भेल मरण 
darà कपि प्रस्थान ४ लंका दग्ध कयल हनुमान 
रावण काँ रण मारण हेतु « बाँचल गेल समुद्रहु सेतु 
लंका घेरल ama मारि % रावण aw सुरण मे हारि 
तनिकर पुन्न प्रभति नहि रहल % बहुत अवज्ञा प्रभुवर सहल 
देल विभीषण जनकाँ राज # प्रभुवर शरण धयल निर्व्याज 
पुष्पक चढि प्रभु हसरा सहित % जनपद अयला ग्ररिसीँ रहित 
राजा राम नाम अभिष्रेक # कहल कथा संक्षेप विवेक 
सकल कयल हमही सब कर्म्म % ज्ञानी जानथि एकर मम्मं 
निब्विकार अ्खिलात्मा राम * ई आरोप कि तनिकाँ ठाम 
सोरठा - सुनि गिरिजा वृत्तान्त, महादेव कहलनि कथा | 
तखना सीताकन्त, मारुतनन्दन सा कहल ॥ 
दोहा--यथा जलाशय Bia नभ, देखि पडे अछि जेह | 
महाकाश हर मे तथा, प्रतिविम्बहु मे ae ॥ 
एक पूर्ण चैतन्य मे, जीव भ्रम आरोप | 
Aay मायाकृति सकल, तत्त्वज्ञान ai लोप ॥ 
तत्त्वमास प्रश्नतिक श्रतिक, महावाक्य सा. ज्ञान | 
निश्चय मन भेल तहा, Fa जीब नहि आन ॥ 
मननशील जे हमर जन, जानि जाथि agaa | 


गह 


2 


23 


नह 
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ज्ञान विना हो ala नहि, बहुत जन्म जां पाब ॥ 
ई रहस्य अहँ काँ कहल, हम अपतहि शुम ज्ञान | 
भक्तिहीन काँ देव नहि, जौँ हों इन्द्र समान || 
चोपाई 
गिरिजा शंकर काँ संवाद w खुपति ZAAR बड़ सर्य्याद 
ई गोट gA रहए न पाप % गोपनीय थिक्र प्रवल प्रताप 
पढ़थि भक्तियुत जे मव लाय % ब्रह्म - बधादिक पाप मेटाय 
बहु जन्माजित पापक नाश % यमक यातना कृत नहि त्रास 
घनाक्षरी 
जाति पाति नष्ट भ्रष्ट पापी पर - धन = रत ब्रह्मघाती 
उतपाती मित्रजन नासी जे। कुल मे कलंकी ग्रो कुलप्न हेमचोर 
ag योगिवृन्द-ग्रपकारी धर्म्म मे उदासी जे || रामचन्द्र पृजिकै . 
करय जे हृदय-पाठ योगीन्द्र अलभ्य पदहीक होथि वासी से | 


-- चन्द्र भन सव्य लोक विजयी विभूतिमान पथि न कदापि कठोर 


| 


= 


यम फाँसी से ॥ 
इति श्री मैथिल चन्द्र कवि विरचिते मैथिली रामायणे 
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
चौपाई 
शिव शिव कहल शुनल हम कान ४ रामायण पर Aya समान 
पिबइब पिबइत तृप्ति न भेल # भव सन्ताप स£ल चल गेल 
धन्य भाग्य थिक मन मे गुण्ल # राम aq dace सुवल 
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कयल ग्रनुग्रद संशय छुटल # ग्रपनेसौँ सुनि रामक पटल 
सुनव कथा सम्प्रति विस्तार % कहु कहु प्रियतम परम उदार 


अति आनन्द शम्भु सुनि चित्त अ 
ga काल हमरा गुणुधाम # 
सम्प्रति हम कहइत छी सेह # 
चिरजीवी सन्तति अति ऋड़ि # 


दोवय 


राम - चरित दुखहरण निमित्त 
A ga छुथि अपनहि राम 
दुख ama निवारक जह 
श्रोता हाथ सकल गोट सिद्धि 


छन्द 


एक समय भयदीना ्रवनी भारे व्याकुल भेली | 
सुरभिरूप बनि कनइत कनइत धाम विरञ्चिक्र गेली | 
सकल देवगण तनिका संगे पुछुलनि बिधि कट्टु धरणी | 
सञ्च सञ्च से सब्रटा कहलनि दुष्ट दशानन करणी ॥ 


चौपाइ 


यजन सुजप मुनि तप जे करथि % 
हरि हरि अनइछु अनकर नारि ५ 
थर थर |कॉपथि सब दिकपाल ३४ 
धारण धम्म देल सुनभाय ॐ 
सकल दुःख हम देल जन'य % 
जौँ अपने नहि रास्व भोर 
कमलासन सुनि ध्यानावस्थ 
कहलनि विधि ag हमरा संग % 
क्षीर समुद्र तीर मे जाय # 


a6 
3k 


तनिकर राक्षस प्राण हरथि-- 
डरसाँ के कर हुनि सौं मारि 
रावण जनमल मल-जन-काल 
भार ग्रपार सहल नहि जाय 
अपनहि बुडले युग बुडि जाय 
होयत अकालहि लय स्स'र 
सकल देवगण छुला तटस्थ 
अहक दुःख सब होयत भंग - 
ब्रह्मा वैसला ध्यान लगाय 
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स्तुति कयलनि पढि Ala सिद्धान्त & जय नारायण लक्ष्मीकान्त 
स्तोत्र पढ़ल जे पठित पुराण # गद गद्‌ वचन परम विज्ञान 
20% नोर बद्दल जलधार # प्रभु प्रसन्न मेल करुणागार 
जोति प्रकाश भानु सम भेल # श्रीनारायण दर्शन देल 
इन्द्रनीलमणि छुविमय am ५ स्मित-मुख लोचन TEA रग 
हार किरीट तथा केयूर % कटक्रादिक शोभा भरिपूर 
श्रीवत्सान्वित कौस्तुभ राज % सनकादिक स्तुति करथि समाज 
पार्षद लोक सकल छुल ततय # प्रकट मेला पुरुषोत्तम जतय 
शंख wie गदा जलजात ५ PAPAA RAA गात 
amtaka man aga * देखितहिं विधि मन श्रान'द बढ़ल 
` वानिनी छन्द 
शात शत शत नमस्कार देवदेव आजे | 
दीना प्रथिवीक दुष्टभारनाश काजे ॥ 
अपनैक त्रिगुणात्म सृष्टि सब्बमान्य माया । 
रचना-प्रतिपाल- नाश कारिणी ARTA ॥ 
निर्गुण सगुणावतार भूमि-भार - दत्ता । 
agal weet अनेकरूप AAN 
संसुति-जल-राशि-तरण नावकल्प भक्ति । 
सकल - पदार्थदा अनन्वसारशक्ति || २ ॥ 
चोपाइ 
cafe करइत विधिकाँ fra कहल # अपने wale दुःख ब सहल 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१४ 


विधि PE की करु इम उपकार # 
परमेश्वर सुनु रावण नाम 
ग्रो AAKIF तनय महान * 
हम वर देल भेल AAA # 
के कह तनिका नीति बुभाय # 
तीनि लोक मे से के लोक क्ष 
एक गोट अछि तनि मे आश ३ 
राखल जाय देव 


3k 


हंस सन्तुष्ट देल वरदान # 
कश्यप बहुत तपस्या कयल # 
संप्रति दशरथ से तप वेस # 
WAR पुत्र होयब हम जाय % 
चारि रूप हम अ्पनहि हयब + 
साया हमरे आज्ञा पाय % 
तनिकाँ संग ea महि भार * 
बहुत कयल विधि प्रभु-गुणगान % 
होयत रघुकुल विशु - अवतार # 
अपनहुँ सबहि एहन मति करब % 
यावत प्रभु महिं मण्डल रहथि * 
ई सब देव सकल सुनि लेल # 


संसार ३ 
दुख सुनि तखन कहल भगवान क 


ई कहि 
माया 
वानर भालु रूप भल ae 
होयब सहाय .जतय जे कहथि 
दृढ़ भरोस धरणी काँ देल 


मैथिलीरामायण 


> धि 
X 


सुनि विधि मन भेल हष अपार 
राच्चसेन्द्र बस लङ्का - धाम 
संप्रति दुष्ट एहन नहि आन 
हमरहि सबकाँ भेल बलाय 
उचित न बिरनी-त्रृन्द जगाय 
जनिका UAT देल न शोक 
मानुष हाथे तनिक विनाश 
अपने - धरु नर-वर अवतार 
नीक नीक होयत कल्याण 
तकरा मध्य कथा नहि ग्रान 
विष्णु ay सुत ई मन धयल 
छुथि से उत्तर कौशल देश 


कौशल्या सो शुभ दिन पाय 
केकयि सुमित्रा पुत्र PEIA 
सीता नाम कहोतिह 
साया लीला 


जाय 
अति विस्तार 
भेला aaa 
मानब गुण - बिस्तार 


९ 


धरणी धरू धरु धीर सुचित्त + विभु अवतरता अहँक निमि . 
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मनवांछित श्रदँकाँ छि जैह # सकल - शक्तियुत होयत az 
सुख सौ विधि गेला निज लोक * ई सुनि क्राश्यपीक कशा शोक 
हारिपद्‌ 
qa TA AA वानरतन कयल ्रमरुगण धारण | 
विभुक बाट तकइत नित सबजन रण सह्दायता कारण || 
इति श्रीमैथिल च-द्रकविविराचिते मैथिलीरमायरी द्विती योऽध्य।यः॥२॥ 
चौपाई 

राजा दशरथ बड़ श्रीमान # सत्य - पराक्रम एहुन न ग्रान 
पुरी - ्योध्याधिप ग्रति वीर % सकल - लोक - विश्रुत रणधीर 
पुत्र - हीन चिन्तातुर चित्त ४ गुरु - समीप - गत तकर निमित्त 
क्रयल सविधि गुरु-चरण प्रणाम # कहलनि पुत्र -हीन धिक्र धाम 
गुरु अपने सन राज्य पवित्र # पुत्रहीन की कर्म॑ बिचित्र 
कल जाय गुरु तेहन उपाय # श्री - परमेश्वर होथि सहाय 
पुत्रहीन के राज्यूक भोग्य ga- पिण्ड - क्रिय पुत्र न योग्य 
लक्षण - लक्षित पुत्र अनेक # हमरा होथि से करू ' विवेक 
गुरु वशिष्ठ कहलनि तत्काल % चिन्ता मन जनु करु महिपाल 
जारि पुत्र weal नप हयत # जनिक सुयश त्रिभुवन मे जयत 
शान्ता - स्वामी मित्र जमाय % ग्रानू तनिकॉ श्रपनहि जाय 
काम-यज्ञ करु विधि सो भूप # हमरा सब्र मिलि कर्म्म अनूप 
रङ्ग देश मे भाग्य विशाल # रोमपाद नामक महिपाल 
पुत्र न तनिकहुँ गत कत वर्ष % चिन्तातुर मन रहल न हर्ष 
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तनिकाँ कहलनि सनत्कुमार % पुत्र होयत करु एहन विचार 
श्रद्धीऋषि जो kaaa ४ तनिका सो aga सद्भाव 
शान्ता कन्या तनिकाँ देव # मनवांछित फल हुनि सौ लेब 
श्रज्ञी रहता घरहिँ जमाय % साध्य कारस्य पुत्रेष्टि कराय 
मन्त्री सभ काँ पुछुल नरेश $ श्रङ्गीक्रषि आबधि एहि देश 
मन्त्रीगण WU सुनु महराज # बड़ गड़बड़ सन ANEJ काज 
Bl वनचर व्यवहार न जान * au जानथि एक समान 
वनिता पुरुष भेद नहि चित्त # जाएत के वन तनिक निमित्त 
बड़ क्रोधी मुनि तिनिकर वाप % अनुचित देखले देथिनि शाप 
सुसिरि-सुमिरि तनि पुण्य-प्रताप ४ हे महिपति जिव थर-थर काप 
श्रुङ्गी पिता विभाणड स्वभाव % साध्य न मन्त्री देल जवाब 
qaa Bez 
भूपति तखन वार-वनिता के अपना निकट बजाओल | 
अपन निमित्त RAA ग्राबथि सब कहि काज सुनाओल ॥ 
मुनि-मन-मोहिनि तोहरि सान के जो ओ मुनि के लएन्रह | 
हमर मनोरथ - सिद्धोत्सव मे कोटि कोटि धन पएबह ॥ 
हाथ जोडि गणिकागण बाजलि साधक कार्य्यं विधाता | 
आनब हम ठानब प्रपञ्च बड़, स्वस्थ चित्त रहु दाता ॥ 
तकइत तकइत सभ जनि पहुचलि पाञ्रोल तनिक ठेक्राना | 
रतिपति - वद्ध न राग अलापय रतिचेश कर नाना| 
सञ्च सञ्च sel लग सभ जवि गणिका थ्रो संप्राप्ता । 
तनिसों अ्तिथि-सपर्य्या पाओल तनिक जनक भय-व्याप्ता ॥ 
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गाबि गावि नित गीत मनोहर मिलि मिलि मुनि तन जाथि | 
am मूल फल प्रीति सो देथि जे मुनिहिक सोभा खाथि॥ , 
सो०-- फल हमरो मुनि खाउ, लाइलि छी बडि दूर सो | 
कि कहब आश पुराउ,“उचित,” कहल वेश्योक्ति सुनि॥ , 
हरिपद्‌ 
मोदक मधुर मनोजविवद्धन सुधा - समान विलक्षण । 
गणिका देथि बनी नहि जानथि लगला करय HAT ॥ 
एक वर्ष सहवास नियत छुल छुल न THA ढुल्लंच्षण। 
रतिपति-गति संप्राप्त जानि मुनि लय गेली पुर TT ॥ 
qe उत्सव महिपाल कयल तत शान्ता' कन्या 'देलनि। . 
sgi मुनि जमाय सौ मख-विधि पूणं मनोरथ भेलनि ॥ ` 
रोमपाद पुत्रोत्सव पाञ्रोल al खप weal मित्रे । 
शान्ता सहित तनिक पति श्राबथि कार्य्य-सिद्धि की चित्रे ॥ ` 


चौपाइ 


गेला रोमपाद” at देश ® श्रीयुत दशरथ विदित नरेश 
मित्र-भवन रहला किछु काल % कहल प्रयोजन निज महिपाल 
शान्ता कन्या शद्भि जमाय # तनिकाँ दिश्रौन ्रयोध्या जाय 
कयल लेश्रा्रोन कन्या जानि % रोमपाद घर सब लेल मानि 
जाथु अवश्य अपन घर थीक # हिनका गेले निश्चय नीक 
चलला कन्या - संगं जमाय ४ दशरथ हर्ष कहल नहि जाय 
पहुँचलाह दप अपना नगर % भेल हकार नगर मे सगर 
वनिक घुमाग्रोन उत्सव गीति # सुता जमाइक सन सब रोति 


NS नानक 


SS — A = 
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सम रानी मन इषं अपार क नित नव कन्या वर व्यवहार 
दशरथ यज्ञ कयल तत गोट # इन्द्रक विभव देखि पड़ छोट 
महिमे जतेक महीप छुलाह # दशरथ यश समय अयलाह 
समहिक कयल परम सम्मान # गुरू वसिष्ठ वसु ara प्रधान 
amm वसन्त विचारि # mag मन मानल द्वारि 
॥ हरिपद्‌ ॥ 

दशरथ नृपति विष्णु मति सों तत श्यङ्गी मुनिके श्रनलनि ! 
मन्त्रीसहित ब्रपति अति शुचिसों सविधि काम मख ठनलनि ॥ 
पापरहित चित मुनि श्रुति-पारग बहुत यज्ञ में अयला । 
शेम अनलसो दिव्य पुरुष एक स्वर्ण वर्ण बहरयला ॥ 
पायस पूर्ण पात्र कर लेलै कहि गुण TR देले। 
Te दिनमे परमेश्वर सुद मन मानू अछि , मेले ॥ 
पायस लेल नृपति आनरिदत . मुनि गुरुपद्‌ कय वन्दन ॥ 
अन्तद्धान अभि कहि भेला आधि भेल सब खण्डन ll 
गुरु वसिष्ठ vet ऋषि कहलनि रानी पायस खयती । 
की बिलम्ब शुभ अवसर नप अ्रछि पूण मनोरथ हयती ll 
कौशल्या ' केकयी छुली de दुइ भाग कय देलनि। 

[य ‘afer wet अयली वनिका नहि किछु भेलनि !। 
अपन भाग सों दुनु जनि रानी अर भाग पुनि कयलनि । 
देल सुमित्रा काँ तीनू जनि पायस से तह खयलनि।| 
सभ जनि मेलि सगभी तनिकहि छुवि सों मन्दिर शोभित | 
"जगन्निवास बास नत कयलनि कोटि मानु शशि Aha ॥ 
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हंसर्गात छन्द | 
भक्तक वश भगवान ver मति छुरलनि। W 
दशम मास मधु मास आश प्रभु पुरलनि ॥. ....: 
कौशल्या थिकि धन्य जनिक सुत मेलाइ । iB 
रह्मानन्दानन्दे . .दोष - दुख. गेलाह ॥ ` 0 
शुक्पक्त नवमी. शुभ कर्क्क उदित fal E 
मध्य दिवस नक्षत्र yag श्रभिजित ll 

पञ्चग्रह उच्चस्थ . मेषर्मे दिनकर | 

सृष्टि न्रिगुए उतपत्ति शक्ति कर जनिकर ॥ 

न्यौयाइ . .. 


ake ahaa ठखना फूल # जन्म लेल सब सम्पति मूल 
नीलोत्पलदल ' श्यामल राज # चारि सुभुज कनकाम्बर भ्राज 
अरुण जलज वर सुन्दर नयन % कुण्डल मण्डित शोमा श्रयन 
सदस सूर सन सुछुबि प्रकास # कुटिल श्रलक सुमुकुट मल भास 
शंख रथाङ्ग गदा जल जात # वनमाली स्मितमुख श्रवदात 
नयन करुण रससों परिपूर # इन्दीवर शोभा कर दूर 
श्री... श्रीवत्स . हार रमणीय # केयुर . नूपुर. गण . कमनीय 
heal देखल सकल, अदभुत बालक भेल । 
कहलनि से aaa, wage ets aa ॥ 


बार बार इम करिय प्रणाम # हम अबला अशानक घाम 
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Ro मेथिलीरामायण्‌ 
वचन बुद्धि मन पहुँच न जतय % स्तुति हम कि करब फुरय न ततय 
रचना पालन प्रलय स्वतन्त्र % विश्व aga भल माया यन्त्र 
ब्रह्म नामय हर्षक मूल # हमरा पर जे प्रभु ग्रनुकूल 
अहक उद्र वर बस संसार # हमर तनय बनलहुँ व्यबहार 
कहइत छी प्रभु हम करजोड़ि # रूप अलोकिक ई दिअ छोड़ि 
एहि रूपक हमरा रह ध्यान # बनल रहय नित ई हित ज्ञान 
सुन्दर शिशु सख्प ग्रह Ra # दिन दिन देव कृतार्थ करिय 
रोला--तखने कहल श्रीनाथ sea बांछित अडि जेहन | 
किछु ae” करब बिलम्ब रूप करइत छी तेन ॥ 
भूमि भार हरणार्थं विधि स्तुति बहुत सुनाओज | 
अहँ दशरथ तप कयल तकर Ga दशन पाओल ॥ 
हमर ay श्रीनाथ ga pi सगलहुँ बर्‌ ' 
दुर्लेभ दशेन इमर लाभ अछि नहि dala डर !! 
ई संबाद जे पढ्त git सारूप्य हमर से। 
दुल्लभ हमर स्मरण अन्तमे पाओत नर से॥ 
ate: व्वोपाइ 
झे कहि बनला सुन्दर बाल + इन्द्रनील छबि नयन विशाल 
बाल अरुण तन दिव्य प्रकास % जनिकर माया विश्व : विलास 
पुत्र जन्म सुनि सुदित महीप «eat गेला. गुरुक समीप 
सहित वसिष्ठ देखल नपतनय % ed किछु नहि कहत वनय 
जय जय शब्द सकल थल सोर % नरपति नयन वह हर्षक नोर 
द॒खन कयल aI जातक कम्मं # उत्तम कुलक उचित जे धम्मं 
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केकयि सौं उद्पति सुत भरत छ कमल कि लोचन समता करत 
पुत्र सुमित्राकाँ दुइ गोट % लक्ष्मण ओ शत्रन सुछोट 
देल विप्र काँ गाम हजार # वड़ गोट उत्सव चारि कुमार 
कनक रक्ष पट ओ गोदान % करथि न्रपति जै हो कल्यान 
घनाक्षरों 
मगन महीप मन देखि याचकक गन, देव देव करथि-अनन्त र्न RTA | 
कत रथ चढि कतचढि गजराज पीठ कत वाजिराजि न रहल चित्त घरषन || 
सोहर मनोहर सुगाव किन्नरी नरी क बनथि सुरूप एत जन AA परख न। 
देव-दुन्दुभीक धुनि गगन प्रसून बृष्टि रामचन्द्र जनम उत्सव की प्रहरप्रन || 
चौपाइ 
रमित होय मुनि मन जेहि ठाम # तनिकर नाम धएल मुनि राम 
कारक भरण भरत तें नाम # लक्षण युत लक्ष्मण गुण धाम 
करतागय VAF संहार % नाम धयल WAN उदार 
रामंक सह लक्ष्मण रह सतत # TaN भरतक संग निरत 
दुइं दुइ जन पायस अनुसार # बाल सुलीला कर सञ्चार 
बालक बचन सुधाक -समान # राजा, रानी. सुनि सुनि कान 
मन आनन्द कहल की जाय # वचन मनोहर चार भाय 
बाल बिभूषण शोभा वेश # से देखि रानी मुदित नरेश 
qr गावथि : नाना रङ्ग # सम वय बालक लय लय सङ्ग 
नृपति बजाबथि भोजन SR # हँसि.पड़ाथि लग जाथि न फेरि 
कौशल्याका -कह तह भूप # पकड़ि' लाउ बालकका चूप 
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हसइत कहुखन अपनहि आव क कादो माटि हाथ लपटाब 


किछु किछु दृपतिक रुचिसों खाथि 
बालक कौतुक जे प्रभु कयल 
बरुआ भेला चारु कुमार 
are जन विधि सौ उपनीत 
अनुर्वेद विद्या निष्णात 
राम संग लक्ष्मण नित रहथि 
waa भरतक संग तेहन 
अश्व चढ़ल कर धनुष सुत्राण 


# चञ्चल खेड़िक हेतु पढ़ाथि 
# से शिब गिरिजा मानस धयल 
% उपनयनक गुरु. कयल बिचार 
# सम विद्या पढि परम विनीत 
& शास्त्र न एक तनिक अज्ञात 
# आजा ata राम जे कहथि 
# लक्ष्मण राम रीति मति जेदन 
# नित्य शिकारक हेतु प्रयाण 


मेध्य मेध्य मृग मारथि जाय % पिता निकट से देथि पठाय 


ऊठि aR स्नानादिक कम्मं 
रान काज कर ग्रालस थोड़ 
बन्धु सहित गुरु आज्ञा पाय 
धर्मशास्त्र विधि सुनि व्याख्यान 


% करथि सनातन जे कुल-घर्म्म 
ॐ लागथि नित्य पिताकाँ गोड़ 
# भोजन करथि तखन नित जाय 
> कर थे सतत मन उत्तम ज्ञान 


दोंदा--मानव-ली ज्ञा करथि प्रमु, निगुण रहित विकार! 
जानथि rata नहि, fa माया विध्तार ॥ 


इति at चन्द्ररवि विरचिते मैथिज्ञो रामायणे तृरीयोध्यायः ॥३॥ 


2 ` 
Pa i ~ 


7 दा च्तौपाइ 
कौशिक रामक. दशन काज % गेला दशरथ agi समाज 


दशरथ . कयज्ञ तनिक सम्मान 
AIAG सहश जाथि जन जतय 


= 


z 


# सुनि वसिष्ठ सन गुरु मतिमान 
कै संपति सकल पहुँच सच aaa 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बालकाएड २३ 


बहुत कृतार्थं कएल; सुनि ञ्राज # ्रम्यागव सत हमर: समाज 


कोन हेतु गुरु मुनि संचार 
सुनि मुनि कहल सुनिय महिपाल 
यज्ञारमम करी हम जखन 


am सुबाहु तथा मारीच. 


यज्ञ - विश्न - कारक श्रववार 


ay राम ततय जों. जाथि. 


देल. जाय. होयत . कल्याण, 
ge वसिष्ठ सौ करू विचार 
हुँ की नहि नहिं बजला भूप 


नृप एकान्त कहल निज गाधि 


गुरु ag करब कि देब न तनय 
राम विना नहिं . जोवन . रहत 
बहुत सहस गत मै गेल वर्ष 
सभ जन से छुथ अमर समान 
जो नहिं देव देता सुनि शाप 
कहु कर्तव्य उचित हो कम्मं 

कंहल वसिष्ठ सुनू महिपाल 
ई वृत्तान्त कतेहु नहि कहब 
इरण हेतु भूमिक सम भार 
नारायण छुथि जानब राम 
अह कश्यप तप कयल श्रपार 
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# कहल जाय करु. तकर विचार 
# कायय उपस्थित ई एहि: काल 
% अबइत अछि राक्षः्गण तखन 
क. दुहु .. प्रधानः श्रज्ञानी नीच 
% मरत कंकर सक कयल विचार 
# Ras त्रास सों दुष्ट पढ़ाथि 
# रक्षा करत कहू के आन 
ॐ ग्रनुमति सुयस .होयत . संसार 
% हुनि मुनि aml रदला चूप 
# मुनि-कृत बाढल बहुत उपाधि 
# क्रोधी मुनि मानता न विनय 
% नदि जो देब लौक को कहत 
% चारि वनय विधि देल सहष 
# रामचन्द्र छुथि हमरा प्रात 
क्र हृद्य. हमर शुरु थर थर काँप 
# हम सपनहुँ नहि करब AI 
# कि कहब अपने क भाग्य विशाल 
% पुळुलहु उत्तर मौने eA 
# विधि = प्रार्थित नर - वर अवतार 
# चिन्मय सकल विश्व = , विश्राम 
# अदिति थिकथि कोशल्या दार 
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“भेला प्रसन्न देल वर - dae पुत्र ग्रहाँक भेला भगवान 
तनिकर माया सीता भेलि % मान्य मही मिथिलामे गेलि 
रामक होएत ततय विवाह # कौशिक तेहि कारण अयलाह 
ई वक्तव्य कतहु नहि थीक % होयत नपवर अहँइक नीक 
कौशिक पूजन करु दयचित # आएल छुथि मुनि जनिक निमित्त 
लक्ष्मण सहित रामकाँ देब # सुयश विश्व भरि भूपति aa 
कहल वसिष्ठ शुनल महिपाल # कृत = सुकृत्य आनन्द विशाल 
लषण राम काँ भूप बजाय # वार वार उर कण्ठ लगाय. 
सजल नयन नप दूनू भाय # कौशिक मुनि के देल सुनभाय 
रोला-आनन्दित मुनि भेल नूर्पातकाँ आशिष tala 
राम सुमित्रा - पुत्र दुनू जन संग के लेलनि 
घडुष बाण तूणीर जुगल भ्राता कर धयरलान 
सुनि-मण्डहि-महि जाय सकख आनन्दित कयलनि 
हरिपद्‌ 
चलइत बाट ताडका दोड़ल कोशिक देल चिन्हाय 
रघुबर शर मारल एक तनिकाँ जे मुनि-जनक बलाय 
बड़ पापनि मुनि-प्राणक्त सापिनि छलि करुणा सो रहिता 
¦ _ सिडाश्रमक सङ्कटा सुइले सुर्न-मंडलि सुख-खहिता . 
म ` ` अनुष्टुप्‌ छन्द 1 
बला अतिबला विद्या देव - निर्मित ta से । 
Sa - तृष्णादि-शात्त्यथे राम सानन्द लेल से ॥: 
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आलिका- कण्ठ wea लगाव | कौशिकादि सांख्य पाय ॥ 
धन्य धन्य भूप-बाल | दुष्ट, UAH काल ॥ 


पाराकुल दोद्दा 


विश्वामित्र चरित्र राम-कृत देखल प्रमुदित चित्त | 
मन्त्र सहित aaa राम काँ देलनि समर निमित्त ॥ ] 
चपाइ । 
मुनि - संकुल कामाश्रम राम % एक राति कयलनि विश्राम 
उठि प्रभात गेला मुनि सङ्ग # सिद्धाश्रम देखल भल रंग 
सव सो कहलनि विश्वामित्र # अतिथि एहन के आन पवित्र 
हिनकर पूजन मन.दय करिय # दुष्ट - निशाचर - भय सौ afta 
विश्वामित्र कहल मुनि जेहन # रामक कयल से पूजन तेहन 
रामचन्द्र कौशिक mae % कहलनि दीक्षा करु प्रवेश 
राक्षस दुइ काँ RAN देखाय # सावधान हम दुनू भाय 
तेहन कयल तत मुनि-समुदाय # यज्ञारम्भ, कयल मुनि जाय 
काम - रूप राक्षस दुहु फेरि ५ खल 4 ्रायल! ware aft 
वनिकाँ ज्ञात न दोसर सृष्टि # शोणिव हाड़ कयल खल दृष्टि 
रामचन्द्र दुइ शर सन्धानि & मारल दुष्ट! निशाचर जानिः 
रपद 
-रामचन्द्र-कर-धचुष-मुप्त-शार-परवश AA मारीच | 
“ शत यो जन घुमि मृतक सदृश जुमि खसला जलनिधि बीच ॥ 
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mig वीर सुबाहु भस्म भेल रघुवर मख TENTI 
अति अद्भुत नर-वर रण-ली हा अ॑वकल सकल निद्दार॥ 
ब्रत्रा-तद्नुयायि अतवायिकै हॉनहनि तीर। 
सभके लक्ष्मण मारले बड़ रणधीर ॥ 
रोला०-पुष्प-ृष्टि, सुर कयल देव दुन्दुभी ' बजाञ्रोल। 
जय जय ध्वनि उच्चार सिद्ध-चारण गुण गाञ्रोल il 
हर्षित विश्वामित्र ततय पूजा विधि कयलनि। 
सानुज श्रीरघुनाथ भक्ति सौ हृदय लगश्रोलनि ॥ 


t 


इति श्रो चद्धकवि विरचिते मैथिली रामायणे चतुर्थोध्यायः ॥४॥ 
चौपाई 
तिन दिन प्रभु रहला श्रो देश & कन्द मूल फल भोजन बेश 


कहलेनि कौशिक कथा पुरान * पुरुष पुराण सहज सब जान 
चारिम दिन कहलनि ओ राम # नव उत्सव सिथिलाधिप-घाम 


ARGA सन नहि दोसर देश # विज्ञानी मानी मिथिलेश 


थापित शंकर धनु तहि ठाम # अपनहु काँ देखक थिक यम 
देखब तनि' मर्य्यादा जाय + जनक N सौ पूजा पाय 
सुनिमुनि संग चलि लछुमन राम # गंगा उतरि ' विदेहा नाम 
दिव्य फूल फल भल तरु पाँति * खग मृग रहित भेल दिन राति 
मुनि के पुछुलनि से देखि राम ४ एहि आश्रमक कहू की नाम 
अति आह.लादित करइछ चित्त & पुण्याश्रम की uA निमित्त 
विश्वामित्र कहल ` से सूनि ® am छल gh गौतम मूनि 
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तव-बल सौ”. तेजस्वी भेल # कन्या. तनिकाँ ब्रझा देख 
नाम अहल्या तेहनि न आन % कयलनि विधि वनिता निम्मौन 


रूपक FISH 


न्याय सूत्र- कर्ता गौतम मुनि, ब्रहमचर्य्य-त्रवधारी, बड़ मारी | 
Hag लोक एहनि के सुन्दरि, तनिक ्रहल्या नारी, सुकुमारी ॥ 
बासव काम-विवश रस-लम्पट, रूप तनिक मन धारी, छुलकारी | 
गौ5म आश्रम राति रहथि नहि, तिय पातिब्रत टारी. श्रघ भारी ॥ ` 
वीरञुक्त-सङ्गीतानुसारेण स्मरसन्दीपन कोडार छन्दः 
धाता लिखल जेहन भाल > ; 
से फल भेलै, से पथ गेले क्रमहि काले काल ॥ 
गमहि गमहि गोतम जखन गेहक निकट घाग्रोल | 
परक कारन नरक परक तरक तेहन Wate ॥ 
देखल चरित बुझल दुरित दारक मारक दोषे | 
शान्तिक पटल सकल हटल सटल अटल रोषे ॥ 
रूपक WSs 
अति-्नर्थ-कती कह के वो, शून्याश्रम - सञ्चारी, हठकारी | 
क्षणमे दुष्ट भस्म हम कय देव, हमर रूप की धारी, छल मारी Il 
कहल इन्द्र अपराधकयल हम, कामक भेलहुं दासे, मति नासे । 
विधिक पुत्र | करु क्षमा इन्द्र हम, सकल लोकमे हासे, अति त्रासे ॥ 
इरिपद क - Wong 
इन्द्रक वचन सुनल जेहि. खन मुनि कोप लाल TS ALFA । 
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भग हजार रा तनमे होयतहु उठला गौतम भाखि॥ 
आश्रम जाय अहल्या देखल कपइत जोडल हाथ। 
मिथ्यालाप शाप डर कयल न रहल उपाय न लाथ॥ 


चौपाइ 


गौतम |कहल रहहगय जाय * 
जल जनु पीबह अनन न खाह * 
जन्तु मात्र सों ्राश्रम हीन * 
दिवारात्र तप करह्‌ सहिष्णु * 
राम राम मन मनमै कहब * 
जखन होयत रामक अवतार * 
सानुज से एहि आश्रम अबि * 
पाथर परसहि रामक चरण्‌ * 
तनिकर पूजन भक्ति प्रणाम * 
सेवा हमर पूर्व्व सम करब * 
ई कहि गेला मुनि हिमवान # 
गेलथिनि गोतम एतहि. राखि ५ 
अपनेक चरण 'चाहथि धूरि # 
कौशिक रामक धय लेल हाथ % 
विधि-तनयाक विपति-तति हरण ® 
अपन रूप पाओल तहिठाम ॐ 
दशरथ -तनय राम थिक नाम ॐ 


ie 
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पापिनि पाथर. भितर समाय 
आश्रम छोड़ि कतहु जनु जाह 


* होयतहु यावत पातक ala 


हृदय ध्यान परमेश्वर विष्णु 
बहुत सहस वत्सर एत रहब 
हरण हेतु अवनिक सभ भार 
तोर भल करता ई अछि भावि 
तोहरा अभय दुरितचय - हरण 
लोचन - गोचर प्रभुवर राम 
कोक समान संग सञ्चरव 
आश्रम मै गेल आनक आन. 
हिनका दोसर देखयि न आँखि 
हिनकर दुःख निकर करु gR 
करु उद्धार देव रधुनाथ 
परस भेल तेहि पाथर चरण 
तनिकर राम कयल परनाम 
ब्रह्म - पुत्रि अयलहूँ अहिठाम 
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से देखल fae वीर ५ लक्ष्मण सहित हाथ धनु तीर 
स्मित मुख-पंकज पंकज-नयन # श्रीवस्संकित शोभा AAA 
वर-माण्क्य-कान्ति श्रीराम # देखि अहल्या आनन्द ~ धाम 
हर्ष लेल लोचन बड़ गोट # तन daa प्रपञ्च न छोट 
मन पढ़े ग्रायल गोतम कहल # कर लगली परमेश्वर टहल 
कहृइत बाढ़ विपुल स्वर भग # हष न अटय ARA अंग 
गीतः 
हमर गति अपने सौँ के आन | 

करु्णागार दीन - प्रति = पालक रामचन्द्र भगवान ॥ 

पिता विधाता घुरि नहि तकलनि पति मति भेलहु पधान । 

सुरपति कुमति विदित भेल क1एन हम अबला की ज्ञान ॥ 

जन्तु मात्र सो वर्जित आश्रम नहि भोजन जलपान । 

वरष हजार बहुत एत गत मेल रामचरण मे ध्यान ll 

सगुन ब्रह्म ग्रपनैकाँ देखल निर्गुन मन. अनुमान । 

चन्द्‌ सुवि भन लाभ एन सन त्रिभुवन सुनल न कान ॥ 

गीत 

हमर सनि भाग्यवन्वि के नारि । j 

निग्गु'ण ब्रह्म सगुण बनि श्रयलहुँ ग्रपनहि af असुरारि ॥ 

अपनैक चरण सरोज सो सुरसरि उतपति पावन वारि.। 

- सकला वीर्थक मूल चरण से देखल alfa पसारि 

a चरणक धूली लय aaa रहथि देव त्रिपुरा 
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से धूलीक प्रकट फल पाञ्रोल कर्म शुभाशुम जारि ॥ 


- रामचन्द्र कहलनि सुनु शुभमति wes हाथ फल चारि । 
हमर भक्ति west से होयत सकल सिद्धि देनि हारि ॥ 


सङ्गीते सूहव नाम छन्दः 


श्रीमन्नारायण विष्णो | 

शापादुद्धर शापादुद्धर दुद्ध र दनुज जिष्णो 

विधेग्विघि दयानिधे विधेरहं कन्या । 

तपस्विनी . मनस्विनी यशस्विनी . धन्या ॥ 

med दैवादूदुराचारा मारद्वार जाता | 

कष्टस्थाने भवानेव प्रभो विभो त्राता ॥ 
इतिश्री मैथिल चग्द्र-कविविरचिते मैथिलीरामायणे पञ्चमो 5ध्यायः॥१५॥ 

चौपाइ 

गौतम-धरणि सरणि भल गेलि # गौतम सङ्ग पूर्वं सनि भेलि 
कौशिक कहल कुंशल-मतिर।म % गुण कि कहन अपने गुणधाम 
ज्ञान-समुद्र नरपति मिथिलेश ४ तिरहुति सन नहि दोसर देश 
जीवन्मुक्त जतय बस लोक % ज्ञान प्रताप चित्त नहि शोक 
सीता! कन्या ततय .कुमारि # धनुष.यज्ञ नप aaa . विचारि 
शिवक धनुष तोडत जे आय % एहि कन्या, मे.- a aaa 
बत्र पठाओल तै. सम देश % एकहि ठाम देखि पड़त नरेश 
जायव ठतय अइड. चलु संग ७ देखक योग्य . समा मल रङ्ग 
शुरु आज्ञा सुनि चलला राम % देखइत शोमा पथ वन गाम 
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वरवा 
आनन्दित मन चलला प्रभु gg भाय । 
जनकक जनपद सुनि पुनि देल देखाय ॥ 
gate छल छी लक्ष्मण fea राज । « 
कहलेनि रघुबर अयलहुँ देखल आज ॥ 
बसन्त-तिलका ` ; 
` की दिव्य भूमि मिथिला हम वि गेलो | _ 
देखेत मात्र मन लक्ष्मण तृप्त WI 
की दिव्य फूल फल वृक्ष अनन्त घान | 
पक्षी विलक्षण करे अछि रम्य mall 
नाराच-प्रपूण सत्‌ तडाग की सुधा समान वारिसौँ 
विचित्र पाझनी-बनी विहङ्ग बारि-चारिसा ॥ 
- रेम गुखि गुज्लि के भद्दा मदान्ध घूमि के 
` सरोजिनीक अङ्ग सुप्त वार वार चूमिके 
'च्ला-शालिःगौप गीतिकां सुप्रीत रीति सूनि-सून । 
खेत शश्य खाथि ने कुरज्ञ आखि भूति मूनि ॥ 
` सत्य तीरहुत यज्ञ-भूम पुण्य देनिहारि | 
gna के बजैत बेस कीर ata ale डारि॥ 
sme SLA SS 
नदी-माठुक चेत्र सुन्दर शस्य af सम्पन्न। 
समय सिर पर होय वर्षा बहुत सञ्चित अन्न ॥ 
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दयायुत नर सकल सुन्दर स्वच्छ सभ व्यवहार । 
सकल-विद्या-उद्धि मिथिला विदित भरि संसार ॥ 
षट्पद 

कनक सुमरि af खचित रचित ay विमल ग्रटारी | 
नन्दन-सोदर सुबन रती सम्भा सनि नारी ॥ 
मद्र भद्र cata भद्रकर करि at करिणी | 
सभ रुण नियत निवास कनकररक्ञाकर धरणी ॥ 
उत्तर हिम-गिरिवर निकट सुलभ wa ओषधि सकल | 
पुरि महती मिथिला-पुरी ककरहुँ नहि देखल विकल INRI 
शुभ लक्षण संयुक्त मनोगति सुन्दर सुन्दर । 
उच्चैःश्रवा समान अश्व नप जेहन पुरन्दर ॥ 
राज-कुमोर उदार सकल विद्या काँ. जनइत | 
शौर्स्यशील सन्तोष wad स्मृति मनइत ॥ 
सकल प्रजा आनन्द-मन विहित गहाश्रम धर्म्ममत | 
नृपतिक शुभःचिन्तक सतव नीठि-निपुण मन कर्म्मरव ॥२॥ 
पशु पक्षी, सम हृष्ट पुष्ट नहि दुष्ट कुलक्षण । 
कृष्णसार मृग बहुत नृपति कर सभहिक स्तण ॥ 
अतिशय जन सौजन्य देश मुनिजन-मनरञ्जन | 
जे ताकी से भेट कतहु नहि सृष्टि एहन सन ॥ 
नारि सुनयना शुभमती कुलदैबव लजावती । 
सकल रसजा नतिमती मत्तमतङ्गज-्वर-गती III 
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चौपाइ 


कौशिक सङ्ग ततय gg भाय * 
जनकपुरी भे कयल प्रवेश ४ 
उपाध्याय काँ सङ्ग लगाय $ 
मुनि-पद-पङ्कज अतिशय प्रीति # 
पुछुलनि देखलनि युगल कुमार # 
श्यामल गोर मनोहर देह 
सव दिश होय प्रकाशित आज # 
मनमै होइछ प्रीति अपार # 
मौन महिपति भेल ई भाखि ४ 
नृपतिक वचन विनयमय सूनि # 
५रिच्चय RAFT ATA अपार ४ 
राम श्याम - घन लक्ष्मण गौर # 
्रानल माँ गि: नपति af जाय # 
भेटलि ताटका श्रवितदि मात्र # 
छुट्पटाय छुन छोडलक प्रान # 
आश्रम रावि कयल विश्राम # 


यज्ञारम्भ 'कयल IAA # 


पौरुष हिनक देखल हम नयन # 
रावण अनुचर अति बलवान % 
भेल सुबाहु प्रभति भट नास % 
खसल समुद्र वीच मारीच # 
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धनुष-यज्ञ थल ead जाय 
कौशिक अयला BAA. नरेश 
अति आतिथ्य कयल नप जाय 
कयल दण्डवत नृपति :सुरीति 
नर नारायण जनु अवतार 


१४ चन्द्र सूर्यं सन निस्सन्देह 
के ई थिकथि कुमर द्विजराज 
taza बालक . परमोदार 


एक टक den लागल ग्राँखि 
प्रश्नोत्तर कहलनि सुनि पूनि 
थिक्रथि . दुहू जन विश्वाधार 
दशरथ नृपतिक . युगल किशोर 
हमरा भेला बहु “सहायं 
राम हनल एक शर तनि ' गात्र 
हिनेकर सन IW न आन 
कयल . पराक्रम बड़ ! गोट रास 
भेल उपस्थित. राक्षस ae 
वैरि - विहीन विपिन भेल चयन 
सिंह wad श्रंगाल समान 
बहुत पड़ाएल AS मन त्रास 
बड़ कठजीव gaa नहि नीच 
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गोतम आश्रम गङ्गातीरं # आ्रयला जखन daa रघुवीर 
पतिक शाप दुख कारागार ॐ केलनि - रघुवर तथ्य उधार 
अहल्याक प्रभु कयल प्रनाम # रघुवर कहल अपन वर नामः 
: प्रभु-पदधूलि पड़ल उड़ि अङ्ग ॐ भेल अहृल्या पूर्वक रङ्ग 
महादेव धनु देखय काज % आयल छुथि अपने क समाज 
सोरठा--विश्वासित्रक sit, मिथिलापति मन दय सुनल । 
काय्यं सिद्धि वर afs, मानले मन aag बुध li 
चौ पीड 
बड़ बड़ नृपति गेल छुथि mia ga न धनुष नीक फल भावि 
जनक कहल पण हमर न व्यर्थ % मुनिवर अघटन घटन समर्थ 
कयल कृपा अयलहुँ मुनि आज % सिद्ध मेल मानल मन काज 
बहुत हर्ष नहि हृदय समाय # कहल सचिव सौ जनक बुझाय 
$ बालक महिमा के जान * आगत जेहन स्वयं भगवाग 
हिनकर करू. बृहत सतकार # युगल बन्धु छुथि परमोदार 
aga नप मन बहुत ate # पूजा विधिवव कयल विदेह 
कौशिक के दय उत्तम वास # समुचित उचिती कहल प्रकास 
गेल जाओ रपकाँ मुनि पूति # कदलनि काय्य-भार मन गूनि 
घर थिक अपन कहेल नप फेरि % हम आएब घुमि फिरि कय बेरि 
' कौशिक युगल बन्धुके कह * वत्स करक थिक एकटा रइ 
वरून्ततलका 
'राजा fates geq फुलबाड़ि जाउ। 
है राम छदमण Bel फु तोडि लाउ॥ 
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३४ 


देव प्रदोष शिव पूजन मुख्य काज I 
राजन्य - वीज चरमाचल - मौलि राज ॥ 


SE जन गल देल सुमनक माल 


क्ष 


AN 
ge ्राज्ञानुसार भ्रीराम # चलला लक्ष्मण संग घनश्याम 
नन्दन - मद - ग्न वनवेश # शतमख शवगुण विभवि नरेश 
aqi ज्य लेल अवतार # दनिक विभव के वरनय पार 
देखल जखन जनक - वन जाय # बढ़ मन इर्घिव दूनू भाय 
माली a पुछुलनि फुल लेबर # पूजा हेतु गुरू के देब 
आलि कहल Foes भाग % बढ़ ्राश्चय्यं एक गोट लाग 
सभ ऋतु फूल फुलायल आज » प्रकट एतय सभ दिन क्रतुराज 
कुमुदिनि कमलिनि गत-सङ्कोच # रवि-बिधु बुधि श्रपनहिक कि रोच 
अपने युगल मूत्तिं गुणधाम # हमर भाग्य अ्यलहुँ एदि ठाम 


Weta - बद्ध कहल नयपाल 


रामचन्द्र सुनि पुनि बजलाइ » निजगुणशालि मालि de जाह 
आपन काज कर स्वामि निमित्त # हम बन. देखत्र रहलि सुचित्त 


ead 


उपवन मध्यमे ठड़ाग हंस चक्रवाक जल-खग सरस सुरस कलगान | 
देखि सुनइत मुनिहुक चित्तवित्त हर मानस समान जल एहन न आन ॥ 
अमल कमल कमला निवास भासमान गुङ्झित मधुप-पुञ्ज मत्त मधुपान । 
गान कान पड्य चामर चारू ढरइछु देवता-निवास मरिदीपक समान ॥ 
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' चौपाइ 


सीता चलली अवसर ताहि # 
गिरिजा देवी पूजि मनाउ # 
ततय सखी सङ्ग बहुत कुमारि ॐ 
कमल हरिण खञ्जन ओ मीन # 
मानस वासा कयल मरालि % 
'जनिक बाहु-जित मञ्जु मृणाल % 
ठल्य नकनक कदलि कह काँ पि # 
अति कृश कटि HET कुचमार % 
कुटिल सुचिक्कन केश विशाल % 
जनिकर सुनल पिको निक गानः # 
सुनि नूपुर हंसक धुनि सार « 
'लक्ष्मण काँ pa छुल-हीन * 


युगल बन्धु छल छुथि वन जाहि 
माय कहल जानकि We जाउ 
विधुर पूर-विधु सुमुख निहारि 
तनि-लोचन-जित सोचहि दीन 
उत्तम देखल जमि जनि चालिं 
लज्जित लपटायल KAMA 
जघनक हम छो हिनक कदापि 
सुन्दरता सो जित: संसार 
अंग अलडकुत शोभित माल 
गान - मानहत ग्रङ्ग मलान 
उपवन राम नयन सञ्चार 
Aft मानस भेल धुनिक अधीन 


हरिपद्‌ 


वाल हंसे कल श्रवण मनोहर एतय कतय -सो ग्रायल । 


जनक्र-पुरी युवतीक गमन जित मानस व्यथित नुकायल li 
सेह थिकथि जनु देवि अवनिजा waza छुथि सखि as} 
नूपुर gf सुवलाँ जाइत अछि बुकलों जाइछ wit 


चंरवा०--अबइत छुथि वेदेही 
ee जित जग - सेना 


जेना 


सखि मिलि सङ्ग । 
रचित as ॥ 


' फरके अछि सुनु लक्ष्मण दहिना आँ खि !. ` 
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तन पुलकित प्रभु हरषित उठला भाखि ॥ 
गबइत अबइत छुथि सब्र गोरी - गीति। 
सकल रांगिंनी at धरुं | जेहन सुप्रीति l 
हरिपदे | 
धनुष यज्ञ जे कारण होइछ उत्सव. सकल समाजे | 
दर्शनीय तनिका हम देखब प्क पन्थ दुइ काजे || 
लोचनमे घन-सार-शलाका सनि लगइत छुथि आबी | 
सुधा रसैक छटा सनि तनमे के बुक की अछि | भावी ॥' 
चौपाइ ; i 
उपवन पहुँचलि सकल कुमारि ५ तोड़थि. फूल नब्ाबथि डारि, 
ae तरु छायां क्षण विसराम % देखथि चलि चेलि भल श्राराम' 
सीता कहलनि हित-सखि कान ५ Went अछि सम सगुनक ज्ञान 
जखनहि a saad आराम ५ बेरि AR फरकै ` श्रेंग वाम 
— सुखि कहलनि शुभ-सूचक थीक्र # संगुनक गुन कहलनि मुनि नीक' 
मंज्जन कयल तड़ाग मे जाय # गिरिजा काँ पूजल मन लाय 
फुलहर थक शोमा भल राज % बिष्णुरमा जत सहित समाज 
सुन्दरी छन्द: कमला छन्दश्च p 
जय देव महेश - सुन्दरी । हम छी देवि mete किङ्करी I 
शिव - देहनिवास-कारिणी । गिरजा भक्त - समस्त - तारिणी ॥ ` 
:हम गोड़ लगैत छी शिवे । जननी भूघरराज - सम्भवे || , 
| जनता 7 मन-ताप-नाशिनी, । जय, कामेश्वरि शम्धुलासिनी ॥ 
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अुजङ्ग-निजु Fat छन्द 
महादेव-रानी सवी श्री मुड़ानी सदा सबच्विद्नन्द-रूगा ae छी । 
sal रोज राजाधिएजाक पुत्री धरित्रो सवित्रीक sal अहे छो | 
अहाँ योगमाया सदा निर्भय्रा छी दया Pra चैतन्य at रहै छी। 
सदा स्वामिनी सानुकूला जतै छो घनुमङ्गचिजा at की सरे छो । 
उपज्ञाति सुन्दरी छन्द l 
अपने काँ हम गौरि की कहू । अनुकूला जनि मे सदा रहू ॥ 
हसरा जे मन मध्य चिन्तना । सभटा पूरव सेह प्रार्थना ॥ 
चोपाइ 
देखलनि एक जनि युगल-कुमार % हरषदि रहल न देह संभार ॥ 
गेल छल छुथि से सखि सँग फूटि क तनिक भेल जनु मन धन लूटि 
कहु की देखल कहू को भेल % पुछलहु क्षण नहि उत्तर देल 
किछु न उपद्रव किछु नहि व्याधि ५ सइजहि लागल मदन समाधि 
सभ उपचार करथि भरि पोष  चेउए कइल आन नहिं दोष 
विद्यमान एत युगल - कुमार * देखल ठनि शोभा - विस्तार 
रहितहुँ देवि सरखति शेष % कहि सकितहुँ सोन्दर्य्य विशेष 
विश्व - मनोहर वयस किशोर # अति सुन्दर वर श्यामल गोर 
जो गिरिनन्दिनि होथि सहाय ४ देथि जनक - गह योग्य जमाय 
देखल न एहन सुनल नहि कान % नहि Na विषय परमाणु 
दर्शनीय छथि एहि आराम ॐ जनिक्रकान्ति सो निञ्जित काम 
जे कहि गेला नारद मूनि'% मन से पड़ल समय से सूनि 
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यदपि अपन सखि-जनिक समाज 
स्वेद स्तम्भ पुलक वर AF 


देह काँग वेवण्यं शरीर 
प्रलय भाव जागल भल Als 


वनिक भाव बूझल सखि एक 
ag जानकि देखू ARIA 
कहलनि से chee परिहास 
सखि हसि कहलनि सुनु THA 
नत्र-घन-श्यामल छुथि नहि दूर 
बन घन शोमा कहु की आज 
हंसी देखल विपिन समाज 


% 


* 
* 
a 
4% 
a 
त 


ik 


तदपि जानक्री मन भेल लाज 
भाव सरस धर गर खरमङ्ग 
युगल जलज-लोचन भर नीर 
मनसिज प्रथम पढाग्रोल पाठ 
जनि मनमे ga We विवेक 
नीलफ कुरवक तर AR ठाम 
अहँक रहै अछि बड़ मन ्राश 
वनछुवि देखू alfa पसारि 
घन विनु बजइछु मत्त मयूर 
सगुन सिद्धि मन-वाड्छित काज 
चतुर सखीक उक्ति तनि बाज 


शखरिणी छन्द 
अग्रे हंसी चिन्ता चित परिहरू सुस्थिर रहू 
Ra व्यग्रा की विरह दिन धोरा अहँ सहू । 
विशालाच्ती देखू श्रि न शिशुता अर्ग घयले 
सुशीला साध्वी छी निकट छथि प्राणेश अयले ॥ 
बर्वा०--नारद्‌ मुनि जे कहलनि से दिन आज । 
आरामक परिशीलन करु तजु लाज ॥ 
कहल राम को लदमण Ga कर जोडि । 
दर्शनीय asia faa फुल AÑ ॥ 
- वप्तन्त तलका 
है नाथ साथ नदिनाथक बालिका मे 
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Nr 
मेथिलीरामायण 


श्रीनाथ - मानस - निवास - मरालिका मे। 


राजा - fade - दुहिता 


धरणीसुता a 


की भेद - बुद्धि वर - लक्षण - संयुता से ॥ 


qaz 


रास जानकी मन नहि चयन 
लता Ble सो राम wa 
सखी देखाओल अवसर जानि 


तनि विनु एहन होएत के आन + 


afa नहि सकथि थगित भेल देह 
सीता रामचन्द्र - मुख हेरि 


प्रेम-विवश विसरल मन शौच % 


रामहु काँ नहि चित चैतन्य 


रमा विष्णु अओ थिकथि सभाग > 


FAT श्याम गोर छोट भाय 
नख शिख जनिकर देखल रूप 
एक जनि सखि बड़ साहस कयल 


Jk 
नद 


a6 


3k 
% 
अ 


उत्कण्ठित दर्शन बिनु नयनः 
मनसिज - सुषमा - हारक दक्ष 
नारद afte वचन अनुमानि, 
राजकुमार बिष्णु भगवा. 
वाढल A परस्पर नेह 
अनिमिष at खि निमिष नहि फेरि 
लोचन त्यागल पल संकोच 
साहस सञ्चर नरवर धन्य 
उचित निमेष न लोचन लाग 
शोभा जनिक कहल नहि जाय. 


चित्र लिखित सनि सव जनि चूप. 


सीता - कर - सरसीरुह ` धयलः 


अयि सखि सुमुखि खस्थ रहु चित्त # सुनिक कहल फल-प्रासि निमित्त 
कत जन उपवन कर सञ्चार % सुचित कि. उचित कहत व्यवहार 
ag बरु गिरिजा-सन्दिर जाउ ४ चलब भवन किछु -समय जुड़ाउः 
गिरिजा-चरण पूजलहि आस  पूरत हयत चित्त निस्त्रास 
सखी-वचन हित तनं af % युगल बन्धुके -देखल पूनिः 
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बालकाण्ड ` % १ 


प्रभु छवि देखि धयल मन ध्यान ३४ तन्मय विश्व वस्तु नहि श्न 
देखि देखि सखि युगल-कुमार % ग्राधि विषाद हृदय विस्तार 


~ 


पण की नृप कएलनि मन जानि » बुझि सुमि लेल न हित श्रो हानि 
घन।क्षरी 
महाराज जनक उचित पण केल नहि 4 
बुद्धिमान लोक बुद्धिमान कते कहतैनि । 
महादेव धनुष AAT बूत टूट कत : a 
बल देवासुरक जत्य ने निबहतेनि ॥ 
घनुष भञ्जन मन काम भूप वीर गन 
> 
एकहु जनक दाप चापमे न लहतेनि। 
घुरि वीर आगत नगर निज जयताह 
घर मध्य कन्यका कुमारि कोना रहतैनि Ut 
पुलकित तन घन Alara उदित मन a e 
aR AR मिथिलेश ग्राँगनमे अबितहुँ | 
कन्या वर मङ्गलदायक युवती-समूह p 
; गणपति गिरिजा गिरीश गुन गबितहु |। 
“चन्द्र!मन रामचन्द्र पूर्णचन्द्र सुख देखि । अ 
अनिमेष लोचन चकोरीके बनबितहु 
कोटि काम छुवि . ्रमिराम घनश्याम | 
` रांम.जानकीक योग्यजौ मनोज्ञ वर पबितहुँ।॥' 
मालिनी०--सम जनिं पुनि गौरी पूजबा काज ऐली। 
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नव नव फुलमाला मालिनी गाँथि लेली ॥ 

सुविधि कयल पूजा जानकी Aaaa ।: 

तखन मन प्रसन्ना भेलि शेले-द्र-कन्या ॥ 
गीतिका०-कहि देल जे मुनि भेल से दिन इष्ट देवि कृपा करू । 
अ्रभिल'ष-पूरण-कारिणी जनकाय्य मे मन दै परू॥ 
सकलेष्टसाधन-शक्ति-सकला भूधरेन्द्र-सुता अहाँ। 
कत किङ्करी शरणागता रहिता मनोरथ सौ कहाँ ॥ 

auz 

'शौरि पूजि पद कयल प्रणाम % फरकल बेरि AR अँग वाम 
तखन खसल भल फूलक माल * ओ प्रसाद लय राखल माल 
पुन प्रसाद से हृदय लगाब ४ मन कह THI होयत आब 
भूधर - नन्दिनि हर्षित चित # कहलनि वेदेहीक निमित्त 
चिन्ता परिहरु अवनि-कुमारि # नयन सफल करु निकट निहारि 
सुन्दर श्याम मही-पुरहत # शिवक धनुष टुट दिनकहि Ja 
जे वर नारद कहि Tee ५ लोचन-गोचर से Rae 
गिरिजा-वचन शुनल से कान # सकल सखी करु तनि गुनगान 


गीत 

'रहू देवि दासी-विषय सहाय | 
जय जय जगदीश्वर-वामाङ्गी जय जय . गणपति-माय ॥ 
अतिशय चिन्ता मनमै छल अछि LARSA पण पाय । 
दरशन देल भेल मन - वाञ्छित चिन्ता गेलि मिटाय ॥ 
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बालकाण्ड ३ 
सकल सूडि-कारिणि जनतारिणि महिमा कहल न जास \ 
aman mazar अग्नदि हम की देव जताय ॥ 
रामचन्द्र सुन्दर वर जे विधि होथि मरीप-जमाय । 
जय जय जननि सतावनि सुन्दरि तेइन रचब उपाय it 


चौपाइ 


शिरिजा-चचन सकल जन शूनि # हर्षित चललि भत्रन सभ पूनि 


ger निकट गेला पुन राम # लद्रमण-सहित देखि _ आयम 
देखल उपवन हषे न थोड़ & लगला जाय शुरू के गोड़ 
गुरु पुछुलनि रप उपवन केहन & कहल विदेहक होइन WA 
gemia wa भल फूल # नन्दतःवन न qi वन तूल 
चरमावल चुम्न कर सूर ५ कुमुदिनि - कुलक मनोरथ पूर 
सरसीरुह-मुह सम्पुट कयल % चटकालो गुरु - Ake घयल 
चपुद्वित Agga विजुत्रदनाक ४ दिवत A खग सञ्चर वाक 
सानुज सन्ध्या - वन्दन कयल १३ gaan be उर. धयल 
कह रघुत्रर विधुविम्ब AR # कत fag कतय mega 
वनि मुख समता शशि को पाव प्रति तिथि न्यतिव अतिथि बनि आब 
वनि पद्समता वारिज कहव # ्रसमञ्जस ` अपयश जन सहब 
रजनि विकास न हिमसौँ हानि # जानकि उपमा देन कि जानि 
Jana प्रकट महि-फूल STAT विधि न स्चल निधि-मूल 
जतय जतय भय पड़इछु दृष्टि # वतय ततय सीतामयि सृष्टि | 
नहए, न अछि एको प्रस्वाव% सीतास्मरण जतय नहिं आब 
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गुरुप्रसाद wage एहि ठाम # शुनिवहि छुलछी तिरहुति. नाम 
छुथि गुरु देव विधाता तूल % काज होइत अछि चित अनुकूल 
afe ekara तारा-- हार * रजनीका शशि सङ्ग विहार 
बीतल रातिक दोसर याम & निद्रा सेवित लक्ष्मण राम 
हृदय कमल मै रमा निवास % विद्रावित निद्रा तै त्रास 
qai रजनि जनि fay तजि सङ्ग * अरुणित श्रम्बर कुसुमक रङ्ग 
खग-कंल भल भूषण-झणकार & समटि aa ताराबलि हार 
पसरल FI जनु कच ग्रंथकार # धूसर . विधु विरद्दी व्यवहार 
कुमुदिनि मलिन कमल वन राज & उदय ग्रस्त दिनकर द्विजराज 
क्लेश ta भेल कोकवधूक * दिवस - ग्रंथ मनधंधित घूक 
कत metas खग कूज % मुनि मानस-विधि गुरु के पुंज 
शिव शिव धुनि सुति पड चहुं Be स्नान करथि संयमि जन भोर 
घण्टा शंखनाद Maes विकच कमल केरव सुख बन्द, 
Jaa a नलिनी- कोष * भ्रमित रमर मधु षिवि भरि पोष 
गणिका चललि नृत्य अवसान % नील.नांलन दल नयन समान 
वन्दी विरुद रटथि नृप- द्वार # भैरव. राग संरस सञ्चार 
वाद्य विविध धुनि मृदुल sag # शयित .ज्यवनिपति निद्रा भङ्ग 
अगनित महिपति जनक-समाज % आयत शिव-धनु-भञ्जन काज 
यथा यंथा भूपति जन आब ४ तथा जनक सों आदर प्राब 
रथ तुरङ्ग गज पथ नहि सूक * Bal दिन रजनी नदि IR 
यज्ञभूमि मे थल निर्म्माण ४ कयल :मनोहर : जनक-प्रधान- 
weg स्नान कय We गुरु-पद-पङ्कज कयल प्रणाम 
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अशिष दय गुरु कहलनि श्राज # 
मञ्च अनेक बनल छल बेश ४ 
सकल मञ्च मैं. एक प्रधान # 
नृपति सुमति तति तत बैसलाह t 
शतानन्द सुनि गौतम - तनय * 
कन्या रमा - समा मिथिलेश # 
घरणी-वनया अति सुकुमारि # 
त्रिभुवन देखल सुबल नहिं कान % 
gri नृपवर जनक “समाज a 
शिवक धनुष भञ्जन कर Se * 
सुनि तनि कथा हर्ष नप चित्त # 
'तौंडव धनुष ete श्रणुश्राय # 
(बड़ बड़ वलगर गलगर जाथि x 
safe गत कत'कत तुप गत-गव्व % 
परिचित बलक हजार हजार # 


२४५ 


सत्वर ag जत ग्पति विराज 
तेहि पर बैसथि जाय नरेश 
बैसल कौशिक सह भगवान 
जनक-प्रधान Ft AM 
कहल समा में जनकक विनय 
तप-बल पाओल तिरहुति देश 
छविमयि रती-विजयि ग्रवतारि 
वनिताजन बिरचल विधि आन 
जनकक कहल सुनल हो काज 


Ja वर होयता सेह 
ga छी एत सेह निमित्त 
We रच मस्व  पछुवाय 


टूट A ast मनुप्र पछताथि 
x 0 
धनुष न यार हार मन aa 
शङ्कर धनुष संमुख मन हार 


qaa निकट माचल महाधोल # सभ जन TANS: माथक्र मोल 
सोरठा--आब नं रहल उपाय, वनिता-गण मन विकल BE! 
भूपति-पण अन्याय, कतय शम्भु-धनु मनुष कत ॥ 
कन्यां रहलि कुमोरिं, अनुचित एहन न भेल छेल | 

:. संभ बैसलि मनं हारि, शपति सकल बल बुझि पडल || 
(२ > शतातन्दः TAGE, अहह. “आहे. निर्वीर सहि । 


अज्ञ करइत अधलाह, होमय TBH बिदेहकाँ ॥ 
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घनाक्षरी 
इटल न धनुष विमुख तुष नृपगण्‌, 
साहस सौ सऱस सहस छुल लटकल। 
बीर सौ विहीन मेलि अवनी से ज्ञात भेल, 
गेल जाओ वीरवृन्द व्यर्थ छी कि अटकल ॥ 
विधिक छिखल कन्या रहली कुमारी मान्या, 
ज़नकक उक्ति शतानन्द सभा फटकल | 
लछुमन कुमर सकोप सुनि बजलाह, 
आकृति जनिक देखि सम जन सटकल ॥ 
भूलना छन्द 
दे व-रघुनाथ-पद-वारिस्ह-दास एम सव्ददा भ्रातू - श्राज्ञानुसारी 
मेरु-उद्दस्ड भुजद्रड दट गण्य नहि sla शिव-चाप कहु कोन भारी 
धाबि रुचि चाप घय देब कय खण्ड कय रहित भय सञ्चरब वीर मानी | 
कोप मन बाढ़ जनकोक्तिकट गाढ़ सुनि विश्व के ठाढ संग्राम mijil 
चरवा--स्मित-मुख राम न asa, अनुज निद्दारि। 
चेष्टहि कयल निवारण, समय विचारि ||. 
कौशिक कइलनि WR, घनुष उठाउ। 
पूरिय जनक - मनोरथ, आधि मिटाउ ॥ 
( भनुब्बन्ध, २० पत्र कमलबन्ध, १० दुल ५मलबन्ध) 
WAST, करमुध्किबन्ध गो-मूजिका-बन्ध इत्यादि ) 
दवोह्दा- राम राम EA काम-सम मसम मसम सम धाम | 
. रोम रोम म सोम हिम. सुमंम महिम सम नाम 
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सालाबन्ध-घनाचरी 


कृत कत जत तत जन मन मन भन k 
बड़ गड़बढ़ पढ़ गोपचाप भः | 
` गाम धाम धाम राम-गीति अ्रतिप्रीति रीति Ta 
बर गरहार धर जप तप रूपकाँ ॥ 
सुर नर पुर दार सकलक एक टक att fa j 
भाखि भाखि सखि भल मेल मलका | 
मल फल भेल देल सिधि विधि निधि सुधि se 
गेल चल चल बल शाल मेल खलर्का ॥ 


ats 


जनक कयल कौशिक कॉ विनय # खण्डन धनुष करथु TWIT. 
कौशिक aa कहल तप वेश # धनु भञ्जन नहिं एक नरेश 
sles मनोरथ पुरता राम # अयले छुथि घनु-खण्डन-काम 
रमानाथ . पुरुषोत्तम शूर # करिय विदेह-मनोरथ पुर 
शुरुक वचन शुनि कहि प्रभुनीक # कञ्खबन्धु-कुल कृति fea ate. 
परिकर ait gR रम ४ राखल Way बाण वहिठाम: 
मञ्चक उपर सहज प्रभु ae # अतिशय हरघ जनक मन बाढ़ 
रानि . मनाबथि .देव बहूत » Wa मज्जन हो दिनकहि बूत. 
जनिक दृष्टि पढ्‌ युगल कुमार * विबुध विलोचन सम ARR 
घणटाशत-युंत मणि ओ वस्त्र र॑ स्थापित ga त्रिपुरारिक we 
देव सकल ga मल नर वेष % रघुवर शोमा टक टक देख 
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इन्द्राणी-गण यायिनि सर्व्वे s रमा-रमेशक परिणय पन्त 
लक्ष्मण CAT WT काज # कहल आबिके .धनुषसमाज 
रोम WAH धनु धरताह $ जन देखइत slaw करताह 
अमकर नृपवर छुल छुथि व्यर्थ ३ देखथु UAH कर-सामरय्यं 
गुरु देथि आशिष पढि शत वेरि # कौतुक ततय देखल जन R 
असृतध्त्रनि 

अह घरणी धीरा रहब सहव धरणि-धर भार। 

दलन हेतु Ug उद्यत राम उदार ॥ 

दार-सहित जयकार BUA सुर भार अवनि हर । 

वर्ष सुमन मन हष बहुत प्रभु कर्ष धनुष कर ॥ 

भङ्ग धनुष रव चङ्ग भुवन सव रङ्ग अवनि पुनि । 

- चाप ga परिताप छुटल कह लोक ग्रमृतधुनि ॥ 

चोपाइ 

TY कर परस धनुष टुटि गेल # शब्द प्रचण्ड भुवन भरि गेल 
कशिपति-फण फट फट कय फोट % कंच्छुप कळुमळु मानस आँट 
कलमलाय .  उठलाह ` वराह # कसमस कयल दशन निर्वाह 
MC सुद्र रहित wale 
दिनकर-रथ-हय त्यागल वाट % जय जय कर मिथिलेश्वर--भाट 
मैथिल “मानव उठला भाखि % विधिः मर्य्यादा लेलनि राखि 
Mag. संशअ--चय _ भेल, दूर छ: कंयलः :मनोरथ.. ईश्वर (पूर 
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जनकक लोचन हरपक नोर राम धनुष्र asa भेल सोर 
अति चिन्ता चिन्तामणि qe जनक कनकमणि देथि छुटाय 
करके पण तिवहल भल. हूव "अ रङ्क न, एक महघ मणि ga 
gi मिल सम मरि अङ्क अ- वत्स छोड़ाश्रोंल हमर कलङ्क 
राना दप कदल नहि जाय # 'श्रन्तःपुर , घन . रहलि लुटाय 
RAR जानकिक दिव्य शिङ्गार # .दक्षि Sait az हार 


गीत-फमल.छन्द 


कुशल जगद्म्त्रिका करथु घनश्याम काँ । 
जनक-प्ण-पृरचिमे प्रबल्ल-बंल-थाम को |) 
maa तिरहुति मे सकल जन राम कॉ. 
कयल Ad विश्व मे र्ल निज नाम का || 
कमल-र-लोचना'* जनक-सुकुमारिका । . 
कहांथसखि लोक की हृदय-दुख-धारिका ॥. 
कल विधि सिद्धिग्रो मनक ग्रमिलापकोँ ।' 
Mer वर देखि के नयन-सुख लाख का] 
. दिंवस-पति-बंश मे एन सखि आन के । . 
* त्रिपुर-ह२-चाप काँ दलन भगवान के॥ 
` लदमीधर ara छः a 
जानकी हाथमे माल. लक्ष्मी धरू * श्रीघनश्यामकाँ देखि चिःता इछ: 
जे घतुभंज्ञकर्ता; ततै सञ्जल + मदानन्दसी खात्तकें ane 
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चो 
स्मितमुख सखि सङ्ग बादल लाज 
रामक उपर देल से माल 
सकल नगर-जनि जनकक दार 
जनक कहल कौशिक काँ न्याय 
रानी-सुत-युत तप श्रश्चोताद् 
पत्र सहित तत पहुँचल दूत 
दशरथ बुझल राम-कृत चरित 
मिथिलेशक जे आयल दूत 
इरघि हरपि अपनहि कर काज 
बाँचि सुनाओल सभ काँ पत्र 
जनक समधि निरवधि सुख थीक 
गज तुरङ्ग - वर वर-रथ पत्ति 
अग्नि सहित गुरू चलला अग्न 
हुनि संग चलली रामक माय 
Wa जनकपुर दशरथ भूप 
अनल दूरहि सो अड़िआति 
शतानन्द गोतम-मुनि-बाल 
उत्तम भवन देल नप वास 
लच्मण सहित आवि तत राम 
उत्कण्ठित Ga चित्त बहूत 


मेथिलीराम यण्‌ 


पाइ 


# बड़ उत्सव बड़ लोक समाज 
£ न्रिदश-दुन्दुभी बाज विशाल 
अ वार वार वर कुमर निहार 
# दशरथ ओतय निमन्त्रण जाय 
s जाति बराति बहुत लञ्रोताह 
+ जत्य अयोध्याधिप WE 
# जेहन सुखायल तरु हो हरित 
अ तनिकाँ देलनि वित्त बहूत 
$ बजबाग्रोल सभ मन्त्रि समाज 
जाएब तत सुत सहित कलन्न 
एहि सौ कार्य्य aaa की नीक 
महती सेना . बढ़ सम्पत्ति 
हमरा हर्षहिं मन भेल व्यग्र 
# हम रथ चढि जाएब AYATA 
% gad जनक समधि अनुरूप 
# जे व्यवहार विहित sa जाति 
+ अति सत्कार कयल तत्काल 
+ सुरपति - सदन समान सुभास 
% पिता - चरणमे कयल प्रणाम 
# युगल कमल - मुख देखल पूत 


ह के के * 


सोंरठः--शुरुक अनुग्रह तात, HA सकल सम्पन्न अछि | 
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TABS ५१ 


` अपने छलछ) कात, बालक प्रति-पालक galt ॥: 

दशरथ हृदय अया लचष्मणयुत रघुनाथ कॉ | 

MINI सुख पाव, जह्यानन्दक प्राप्ति जनु ॥ 
चौपाइ 


बास अयोध्याधिष ग्रागार # राजकुमर वर दशरथ-दार 
जनक मुदित मन देल निवास # यथायोग्य काँ स्थल विन्यास 
सामग्रीक बूक के थाह # लक्ष्मी - नारायणक विवाह 
विधि समान मुनि विश्वामित्र # विदित भुवन भरि जनिक चरित्र 
दशरथ Ta निकट अयलाह % घटना शतानन्द लयलाह 
है नृप वर एत नृपति विचार x राजकुमर सभ ay सदार 
जनकात्मजा उम्मिला नाम # लक्ष्मण परिणय विधि तहिठाम 
जनक-अ्रातृ-कन्या दुइ गोटि # जेठि श्रुतिकीर्ति माण्डवी He 
भरत तथा UFA जमाय % यथासंख्य होमहि बुझ न्याय 
से शुनि कहल अयोध्याधीश ARA घटना कर जगदीशं 
जे अनुमति रति नृपति विदेह # हमरो अनुमति ` निस्सन्देह 
कहल पुरोहित wal जाय # चारू कन्या वृत्त IMA 
शुभ सिद्धान्त नगर भेल ख्यात % ET पड़य न पृथ्बी लात 
आयल सुदिन सुलग्न सुयोग % हलचल सकल चलल उद्योग 
जनि कर परिछुनि गबइत गीति % विधि कर विधिकरि तिरहुति रीवि 
बहुत सुवासिनि नगर इकार % जनक कयल भल कुल-व्यवह्ार्‌ 
भेरी दुन्दुभि घन निर्घोष # गीत नृत्य ame भरि पोष 
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LR मैथिलीरामायण 


मण्डप अतिशय शोभित देश % मुक्ता - पुष्य - फलान्वित वेश 
TH बहुत बढ़ गोट & वर वितान तोरण नहि छोट 
Wid वर आसय कनक % बेसल देल राम काँ जनक 
गुरु वसिष्ठ कोशिक सत्कार # शतानन्द कयलनि व्यवहार 
रामक aR बैसक देल % बहुत गीत हो aa लेल 
श्रभिस्थापत विहित विवाह s मण्डय सीता काँ लयलाह 
नाना - रक्ष = विभूषित काय-# सीता शोभा कल न जाय 
रांनी - सहित जनक मइराज ३& बैसला कन्या - दानक काज 
glo -पङ्कज-लोचव राम-पद्‌, AAA जनक ATATA | 
विंधवत से जज्ञ भक्ति सो, माथा लेप चढ़ाय ॥ 
खो०-जे जल गोरीनाथ, मुनिज त-सहित adany । 
JRA चढ़ाओल मथ, हमरह प्राप्त से भाग्यवश || 
i चौपाइ -मशि एण 
नरबर-वर-सुतकर-जलरुह पर ॥ नखर धरणि-सुत्नि-कर-वर घर 
AI उदक धर श्रुति विधि AII ५ तमि अल भल वर रधुवर-क! 
O रूपक Barat १ 
जनक कहल न रहल AMAA मन. 
ज्ञान ध्यान wa देल दिवस गमाय। 
मन्दिर मै इन्द्रा कराय बालिका SNE 
आज भगवान विष्णु पाञ्रोल जमाय !! 
दशरथ समधि विदित निरवधि यश 
जगतक जननीक जनक कहाय | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
/ बालकाणड - 47 


कहु भगवान की ग्रहण करुं मेथिलीक 
हम भाग्यवान्‌ तिरहुति राज्य. पाय ॥ 
i - चापाइ 
सीता अरपल रामक्र हाथ % रमा जलधि जक जनक सनाथ 
लक्ष्मणा निज कन्या देल # नाम उर्मिला हर्षित मेल 
विख्याता श्रुतिकीतिं कुमारि # देल भरत काँ जनक विचारि 
माण्डवि प्रस्थित कयल जमाय ४ श्रीशत्रुभ समय शुभ पाय 
चारु कुमार दार सम्पन्न ५ लोकपाल सन लोक प्रसन्न 
जनक कहल हरपित तहिठाम ५ सीता लाभ जेना एहि धाम 
सुनु वसिष्ठ मुनि विश्‍वात ४ peza छी कन्याक चरित्र 
भूमि - विशुद्धि यज्ञ करबाक % AAE काँ भेल हर धरवाक 
देखल तत हम जोतइत भूमि » बहराइलि कन्या काँ घूमि 
चारि RT वयसक परमान # कन्या एहनि देखल नहि आन 
के ई थिकथि कोना के जान % हृत मेल ज्ञान दिनक लेल ध्यान 
आनल घरमे. पुत्री भाव # उपमा हिनक Aa के aqa 
एक समय नारद ' सञ्चार % भ्रमइत ग्रयला हमरा द्वार 
करइत महती वीणा गान # अनुरत भगवानेक गुणगान 
पूजन कयल जे QAT PR # पूछल अपने कॉ. सभ सूक 
उतपति कन्या धरणी फोडि % के थिकि कहु दिय' संशय तोड़ि 
सुनि सुनि कहलनि ga मिथिलेश# गोपनीय agza छी वेश 
नारायण लेल नर श्रवतार # रावण मारि महिक हर भार 
चारि रूप मै दशरथ गेह # सम्प्रति gf से निःसन्देह 


tA 
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रूपमाला 
योगमाया थिकथि सोता राम विसु भगवान | 
देब तनिकहि दिनक पति ओ थि वि सत्य न आ। 
ई कथा ओ कन्यका गुण कइल नारद मूति। 
ताह दिन से रमा मानल भेल चारत जे पू 


चौपाइ 
कोन परि हयवा राम जमाय % दिन दिन चिन्ता बाढ़लि जाय 
चिन्वातुर मन कयल विचार & सभ ahaa aaa जै द्वार 
स्मरहर AN समर से मारि % धनुत्र घयज्ञ को Pra विचारि 
हमर Ama घर Fa aia ऋ विद्यमान फल पण्‌ जे कयलं 
लयलहु पङ्कज - लोचन राम % AM मुनिवर हमरा गाम 
सुफलित हमर मनोरथ गोट % सुधरा भुत्रन भरि भेल न छोट 
रति तिग्हुहि-सबङ्खम छन्द 

श्रीपति रविकुल - तिलक ज।नकीनाथ हे। 

लोचन शोच न एक चरण घय माथहे ॥ 

कोन सुधन हस देव रमापति रामकाँ । 

की करु हम गुणगान सदानन्द घामका ॥ 

के अपने at आन अधिक संसार मे। 

- भानु इन्दु वर नयन ज्ञानि अवतार मे ॥ 

श्रीनारायण देव देखि gA लेब हे । 

“ विश्वम्भर विशु एक देव वर देव हे॥ 
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सा०--जौतुक देवक थीक, पुत्रिक उचित द्विरागमन | 
सम्मति सभ मुनिहीक, विष्णु जमाय सुता रमा ॥ 
Ao ya सहख देल Hara, Wa नियुत पुन देल | 
दश सइख गज राम काँ, देलनि हंक लेल ॥ 
दासी देलनि तोनि शय, एक लक्ष देल पत्ति। 
दिव्याम्बर वरहार पुन, लक्ष्मी al सम्पत्ति ॥ 


चौपाइ 


मणिचय परखि परखि नृप लेथि # शय शाय प्रति गहना पुनि देथि 

वसिष्ठादि मुनि जन सत्कार # जनक कयल उत्तम’ व्यवहार 

लक्ष्मण भरत कुमर जे aT # तनिकहु धन देल खब्य॑ निखब्वं 

सकल कन्यका कयल विदाय # जनकक नयन नोर बढिश्राय 
माधबीय अराड़ी छन्द - 


ga विनु आज भवन भेल रे, घन विपिन समान | 
जनु ऋधि सिधिक्र गरुअ गेल रे मन होइछ भान ॥ 
परमेश्वरि महिमा ठुग्र रे, शिव बिधि नहि जान | 
मोर aa छुमत्र att नहि याचत्र आन ॥ 
जगत जननि काँ जग कह रे, जन जानकि नाम। 
Sa नेह faa नित रे रह मिथिला धाम॥ 
O शुभमयि शुभ शुम सम दिन रे, थिर पति श्रनुराग। 
ga सेवि ga मनोरथ रे, इम सुखित सभाग ॥ 
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TUTE: 
सजल-नयरनं जानकि मिलु माय २ लोचन जल बह रहल न जाय 
देखब कोन. परि पुत्रि जमाय # कहुखन नोर न ग्रॉखि शुखाय 
समदाउनि गायिनि-गण शाब # ककरा नयन .नोर नहि आब 
शाशु श्वशुर पद सेवन करब # पतिब्रत मे तन मन AÈ aa 
जानकि के रानी करु चूप # कहि परवोध- सुबचन AT 
वरष दूइ छुल WE सहवास % ae विनु जानकि भवन उदास 
चलल सबारी डंका बाज # सहित बराति चलल महराज 
उचिति विनति कति सहित सनेह # दशरथ समधि समान विदेह 
सो०= नाना बाजन बाज, नभ सुरराज-समाज मे। . 
जय जय जय महराज, वन्दी मागध लोक कह || 
चोपाइ 

मिथिलापुर सो योजन तीन # पहुँचलाह उत्साह नवीन 
कयल' बसिष्ठक नृपति प्रणाम & घोर निमित्त देखि तहिं ठाम 
असकुन शुनि मन चिन्ता .आब $ कहु गुरु शान्ति Bie प्रभाव 
अछि किछु भयक योग तत्काल # ्रचिरहि हो सुख हे भहिपाल 
हरिण. अनेक प्रदक्षिण जाय # एहि सो संकट विकट Fag 
एहि विचार मे उठल वसात % सहित मूल तरु रहल. न पात 
Ri Se (ककरहु नहि खू ५ उतपातक गति के जन. नूम 
देखल किछु दुरि आगाँ जाय % कोटि सूर्य सम भासित काय 


o% 


नील जल्द सन जटा विशाल ,*. दशर्य आगु E की. काल - 
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दशस्थ मन कह हे भगवान % eae घाधर सुनल न काने 
दनिकर पूजा बहुविधि कयल # farce दण्डवत पद-युग धयलः 
त्राहि ate कहि जोडल हाथ # अभय प्रदान 'करिय HJATA 
राम हमर' छुथि 'प्राणाधार # मन नहिःथिर कर देखि कुटार 
धम्मंक कथा कोप. कत मान # नुप कह अन कहथि मुनि आन 
i घनाक्षरी 

aa चोष कोष अछि मन महारोप्र अछि 

बल भरि पौष अछि रीति  अ्रनुसरबे | 

नाम. भ्गगुराम अछि समर न साम ग्रछ्लि 

` गति सभ ठाम अछि ग्ररि चोर धसे ॥ 

एहन के वीर अछि घनुप्र सतीर अछि. . 

कुलिश शरीर अछि. दरि ak गरवे । 

. ,विदित संसार अछि क्षत्रिय संहार aig 

करमे कुठार श्रछि घोर मारि करवे ॥ 

चौपाइ. 

सहजहु ypa गरजथि घोर % प्रलयकाल घन कृत जनु सोर 
कहु ब हुःकोशिक की थिक काज ७ MGA जनक महीप समाज 
कद्दलनि कौशिक नप मिथिलेश ५ घनुप्रयक्ञ ठानल छल . बेश 
सिद्धि काज: टूटल शिव-चाप % रामचन्द्र तत कयल प्रताप 
भगुपति कहलमि बाहु उठाय # -बृत्रियजन सुन मन AA लाय 
अपराधिहि at ae फराक L aR तो, सब जन शिर पर डाक. 
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चृत्रिय-बय;कय CHIT वार # कर मे जाग्रत कठिन कुठार 
कातर A न SIMA WS % ग्रजक गोलजक निकट 
जनक चित चिन्ता नहि आंब aaa भङ्ग क! विदित प्रभाव 
मिथिलाधिय की चुक व्यपार ३ AJAR कयल सत्कार 
रामचन्द्र लक्ष्मण FF भाय ® जनक अपन लेल सङ्ग लगाय 
कयलनि सम जन तनिक प्रणाम % जनक चिन्डाय कहल भल नाम॑ 
आशिष देल देखल gA नयन # सुजन लोक मन हरषिउ चयन 
शतानन्द अ्रभिमान न थोड़ ॐ भृगुनन्दन के लगला मोड़ 
से पुछुलनि मखविधि श्रारम्भ # कहल पुरोहित चित अ्रतिदम्भ 
चारि वर्ष बयसक एक गोटि ५ कोटि रती उपमा हो are 
कन्या-रतन Ct के आन # लक्ष्मी थिकिथि सिद्ध अनुमान 
हरक श्रप्रसो उखडलि जानि # सीता नाम ad सो माति 
बिज्ञानी मिथिला - महिपाल # कन्या बुद्धि कयल तत्काल 
नारद मुनि तनि कहलनि आबि # कन्याकाँ वरगुण जे भावि 
नारायण हिनकर वर सेइ % भूमिक भार निकर हर जै 
तनि विनु धनुष दलन के आन ४ कयल जनक मन ई अनुमान 
शिव धनु टुटत परीक्षा लेव # ई कन्या हम Bane देब 
जनक नृपति काँ होमहि बूझ # ब्रज्ञाता काँ सभ सूक 
रघु-कुल-कमल-विकासक सूर % Sta राम मनोरथ पूर 


बरव्रा-परशुराम से सुनतहि, हँसि उठलाह.। 
ब्राह्मण मक्कट काँ के, अछि TARI 
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चौपाइ 
कम्म पुरोहिति अति स्पच्छुन्द्‌ # पर घर नाचथि मूसर चन्द 
शान्त जनक भूपक नहि त्रास % सभहिक |S गोवद्धनदास 
जनक्रक समा तोइर बड़ गाल # उपलक्षण AA धरि माल 
शतानन्द तो छै बड़ 'भूच # ना बड़ ऊच कान gg TA 
शतानन्द कहलने खिसिग्राय # उचिते कदले संग AJAMA 
काटल क्रियक रेणुका - माथ # ई वक्त्राद्‌ वृथा waa 
ब्राह्मण काँ धिक कात्र प्रताप # तत्व वित्रार करी af पाप 
अनक दोष AYR परमान # देखथि aga न विल्व समान 
परशुराम लोचन भेल लाल # नेइन रोद्र रस प्रकट विशाल 
जनक कयल सभ कार्य ग्रन्थ # भाबी तनिक मनोरथ व्यर्थ 
हम क्षत्रिय ऋरि से नहिं Bix दशरथ मरता कापटी खेत 
अति सुन्दर छुल युगल-कुमार # कि करव कयलक बड़ श्रपकार 
दसि हसि TAT कयल प्रणाम  कडलनि सुनितहि छुन छो नाम 
लक्ष्मण मन रण्‌ ग्रति उत्साह # देखि aA भेज जेःन बताह 
हास्य सदा थिक कलइक मूल % AJN कथा कहल प्रतिकूल 
देवल छौँ को बाबू alfa % मरय बेरि चिउटिहु काँ dra 
कहलनि लक्ष्मण सुनि मुनि लेत्र क: तखन दणड ककरहु श्राह देव 
अपने agit कोय ग्रगाघ # एतगोट रोष कोन' अपराध 
agit कहलनि सुत रे बाल # एलनहि सो तो: बड़ वाचाल 
हपरा चापाचाय्यं महेरा # तनिक प्रताप विजय सभ देश 
तनिक्रर धनुष मनुष्न देत तोड़ि # Raza तनिका देव की छोडि 
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लक्ष्मण कहलनि की अजगूत # aha क्षय कत अपने बूत 
शिव-धनु gatas जोड़े की हो आब कपारे फोड़ि 
अपने अबितहुँ एत्य सबेरि + धनुष न छुबितथि एको aR 
सड़ल पड़ल छुल चाप पुरान # से धनु तोड़ल की sf मान 
धनुपरमद्ध-घुनि कतय न गेल # शिव शिव शिवमन रोष न भेल 
एक अपराध कहब कर जोडि % सीता लाभ धनुष. के avs 
कुण्डालया 
बालक ई कालक सदन, जयता हमरहि हाथ | 
अग्तिकएठ पकठोस बड़, काटव दिनकर माथ ॥ 
कारब हिनकर माथ, परशुः सों देरि न करने । 
ल बध अन्याय अयश . माथा बरु घरबे || 
Tas हमर समीप हिनक जे छुथि प्रतिपालक | 
त्याग करथु मन शोच भाग्य एतबहि दिन बालक । 
दो०-कयज्ञ उपद्रव सभ जनक, देखता सले जमाय 1 
टेंगरा. पोटी चाल दथ, dee शीर fama ॥ 
BREW ष हूल सरोषझुनि, asia मति अति sits 
sda सध्ये Sad’, भाँगय घरक {शलो |! 
घनाक्षरां र 
कालक न जास अछि अयोध्या निवास अछि, 
अरिगण दास अछि शूर = गुण|- धाम छी] 
घनु. wag अछि शर कर <q अछि, 
निज लोक oe अछि लक्ष्मण नाम छो! 
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“रामचन्द्र भक्ति अछि बाहु पूर्ण शक्ति अछि, 

विप्र श्रनुरक्ति अछि खस्थ श्याम छौ। 

वीर वर वेष अछि मन बड़ तेष श्रि 

कौशल विशेषे अछि अपनै की वाम छी। 
सो०-इम नहि इचमडि शूर. सुति मदि-सुप्तर सप्ररमे । 
करिअ मनोरथ पूर, कए कुटार ATHIS . इह ॥ 

चौपाई 

रामचन्द्र. हसि लेल हटाय # लक्ष्मण जनु करु गुरु अन्याय 
घरा घरणिधर भार सहिष्णु ५ फण एक देश शयन कर विष्णु 
कल मर्य्यादा राखू. वीर # द्विज पर यल TIT की तीर 
राम कहल सभ हमरे दोष # बालक उर करक न रोष 
की कर्तव्य कोप की काज & करल. जाय सम BNA समाज 
mad एउय AA , प्रसंग # हृमरहि बुत धनुष भेल भङ्ग 
परयुराम मन नदि, मेज साम्‌ ५ कुरित कदल सुन ANAT राम 
ata रधम RITE नाम # हम, एक राम आन के राम 
तोडलद wet aga Gud + मतमें aga बड़ अ्राभमान 
इमरदि कर वर वैष्णव चाप लैइ, AZAL करह प्रताप 
त gi खुवंशि कहाय * द्वन्द युद्ध कय दैइ हटाय 
नहि तों हमर ae सव्य # मारल wade रह नहि गव्वे 
पृथ्वी डोललि रम परि पूर # मन मन हर्षित . लक्ष्मण शूर 
रघुवर मगुवर कर लय चाप # अक्रिय भगुपति थर थर काप 
धनुष aerate aa ग्रोनि # Wa कहलन्हि शार सन्धानि 
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लक्ष्य देखाउ ग्रहा ऋगुराम # की निज पद-युग की पर धाम 
परशुराम मन aga भीति # भय बिनु कतहु सुनल नहि प्रीति 
विकृत बदन सन VY अगुराम ४ कोप लोप भेल ठामहि ठाम 
स्मरण FAG पूव्वंक डृत्तान्त # रहित de रस सञ्चरु शान्त 
अनुचित Fea न ज्ञात प्रभाव # परमेश्वर परिचित चित आब 
विष्णु महाप्रभु पुरुष पुराण # कयल जाय प्रभु संकट त्राण 
FEET छी स अपन चरित्र % प्रभु दर्शन af चित्त पवित्र 
बाल्य अवस्था मै तप कयल $ ध्यान निरन्तर विष्णुक धयल 
चक्रतीर्थं में कयंल निवास # अगरित वर्ष दिवस ग्रो मास 
बहुत प्रसन्न विष्णु भगवान # कहलनि हमरा  दयानिधान 
tat चिदंश aal प्राप्त # करबनि हैहय प्राण समाप्त 
मारब Way एकइस AR % कश्यप काँ काश्यपि देव फेरि 
इम चेतायुग दशरथ गेह # होयब पुत्र तपस्या स्नेह 
तद्य भेट मिथिला मे ह्यत # हमर तेज घुरि हमरहि अयत 
तखन ठपरया कर AE जयव # राम रूप: सो faa हृयब 
ई कहि भेला अन्ल्डांन # ओ आइा इम कयल विधान 
सेह थिकहुँ प्रभु परिचित आज $ अनुचित कहल होइछ मन लाज 
जनम सुफल भेल देखल चरण % छूटल क्षत्रिय प्राणक हरण 


गीतिका संगीते रामकारी छन्द 


जय मक्ति-भावन विश्व-पावन रामचन्द्र दयानिधे । 
भृतचाप- सायक सव्वनायक जानकीश AANA ॥ 
` 3. जय पंचभूत ¬ बिभूतिकारण सर्वचारण सदूगते | 
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त्वयि सन्तु मन्नतयोथ मामिह पाहि पाहि जगत्पते || 
सोरठा-ब्रह्मा विष्णु महेश, मन मानल श्रपनहि Prag | 
अब प्रभु aha निदेश, भरल तमोगुण सौ छुलहे ॥ 
चौपाई 
परशुरामकृत giaa शूनि # राम प्रसन्न कहल मन गूनि 
सुनु अगुपति हम से वर देव % मन वाञ्छित मागू जे लेब 
auld कहल अनुग्रह थीक.# गत दुर्दिन श्रागत दिन नीक 
अपने जनक सतत हो रंग # अपने क पदमे प्रीति ग्रभङ्ग 
ई वर छोडि न मॉगब आन ५ बाढल छल बड़ मन अभिमान 
इमर कयल स्तुति नर जे पढ्त # अपने क भक्ति शान मन बढ़त 
अन्त समय हो प्रभु पद स्मरण % अपने क विना आन नहि शरण 
राम तथास्तु कदल शुनि लेल # प्रभुक प्रदक्षिण शत शव देल 
गेला झहेन्द्राचल AJUR ५ जय जयकार भेल एहि ठाम 
बिष्णुपद्‌ छन्द | 
मजेहं जितरामं रामम्‌ | 
राजन्यालिशमनभ गुपतिना पंरिवृतसड'ग्रामम्‌ ॥ 
पङ्कजलोचनमतिकमनीयं कान्त्या जितकामम्‌ । 
मुखतो विश्वेषामपि रुचिरं प्रलये विश्रामम्‌ ॥ 
पालिदमुनिमखमतुलमुदारन्नाशिवदनुज्कुलम्‌ | 
इतताटकमथ गोतमवनिता कृत जीवन सफलम्‌ ॥ 
जनकपुरे. शितसकलावनिपे किल मग्नाजगवम्‌। 
रामचन्द्रमगदीनां गतिमिइ इतचरिवाभिनवम्‌।। 
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६४ सैथिलीरामायण्‌ 


इरिपद छन्द 
सकल पुन बाजन वाजय लाग 1 
भगुतत्दनसी रघुनन्दन प्रभु बचला बड़ गोट भांग ॥ 
तोइल शङ्कर चाप जनकपुर एकदिन agi लाग | 
बेदेहीपति निकट. परशुधर कयल प्रताप त्याग ॥ 
देवार्चन फल ्राज फलित भेल कयल जे बहुविध याग । 
रामचन्द्र काँ हृदय लगा ओल दशरथ AT अनुराग ॥ 
सणिगुण-सरभ नाम डन्द ` 
ग्ररिगश-रद्वित सहित fraser | 
निजपुर पंहुँचलसम सुखि मन सो ॥ 
कर सुख रघुवर सहज aaa a ` 
युवति सहित वर ATA भवन a ॥ ` 
"बितरण कर कत मणि गुणयुत काँ । 
Bal सम सुख दशर्‍्थ-सुत काँ li 
सभ जन मन मंत्र कह रघुवर काँ। . 
थिकेथि न मनुज सकल दुख हर काँ॥ | 
| चापाई 
नाम युधाजित Wan साप. भरत संग लय ; गेला गाम 
दशरथ नप आज्ञा अनुसार * Waa al सह. विचार 
केकयि-भ्रांता. eta. वित्त ® भेल सम्पन्न जे gah निमित 
aes, . रानी लोक ® ag सनि eh अशोक 
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THLE ६५. 


t 
इन्द्र शची सह शोभिए जेइन & वेदेही सँग खुवर तैहन 
यशोगान रामह सम ठाम # नित्यानत्द विमल JANA 
कहि न शक्रथि ब्रह्मादिक विबुध ४ कत प्रभु चरित कते हम ग्रबुध 


गीत गोरी योंगिया । 


जय सगुणे त्रिगुणातीते --जय जय जन-वारिणि सीते! 
जय जय योगिजनानां ध्येये गेये च श्रुतिगाते | 
परिपालय मां महामाग्रे -जय जय परमेशसदाये | 
सकलशक्तिमयि मिथिलाभूमौ धृवकमनीयककाये ॥ 
कृतजनक्रयशोविस्तारे = सेवक्रदितकरुणागारे | 
रघुनन्दननवघनसोदार्मिनि भग।वि सकलाधारे ॥ 
जय भक्तणदेप[वविवे +- कारितजननिर्म्मलचि ते ॥ 
ite नो भव्रतीचरणे शरणे मुक्तिनिमिते ॥ 
इति श्रीमन्मैविल-च-द्रकवितिराचिते मैबिजी- रामायणे 
| षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ बालकाणडस्सखमाप्त: (121 


> 
we 


eZ 
३६४८ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


jie AREFE 
i PIE Ff 
IPAE F 


Re £ फ 


Ps E EP 
IRB TERI: 


हेट हरर” 8 “5 “1 
अडे... 228 


Cael en को तानिने 
परेर हरुको 50” 


fs is porie 
BEM pig 


at 


नली a 
GRA 


rE 


To rapa 


CEEMECOSE! 


OGL OK 


RCTS 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


oe PT ANC perp की pd pad झु 


o ० 
००० ००० ००० 
oe ०० 

9 (OK Lx) 


श्री सीतारामाभ्यां नमः 


मेथिल कवि चन्दाभा za 


मेथिली रामायण 
( मिथिलाभाषा रामायण ) 
वप्रयोध्याकारड 
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# सेथिल्ली रामायण ॐ 
) अयीोध्याकाणरंड '॥ 
ti 
शोक 
शाहूलचिक्रोडित छन्दः 
भाले MAME aini कमाङ्गवामधिर ` 
७खस्मोलिसा gi एपचरं aand FEI 
बन्दे fuged Raad बिथान्त्भृसद्वरं 
अमन्रिष्कपट सुद्ध तत्र पटं भ्राजद्विभूतिच्छटम ॥ 
मानिली छन्दः 
ag जलंदनीलस्सद्गृदी पुण्यशील-- 
स्रिमुवनखलरिष्णु रामचन्द्राख्यदिष्ुः | 
'रघुवरवरजाया सब्दसमन्िकाया 
ऊनिरखिलसद्वायाःपाडु मान्देवमाया॥[२॥ 
चोपाइ 
बारह वरंध अंयोध्यावांस ४ RA संग विदिध विलास 
wera भूमिक मार + wie नरवर  श्रवतारं 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


Bo 


कहलनि मुनि नारद विधि कान # 
सुरघरणिम ग्रहै होउ सहाय क 
जे कारण Qaf WM क 
सीगासहेत त्रिपिन कय वास ४ 
विधिक कर ज सुनिमुनि मुइक्ित # 
वीणा सरस राग भज्ञ बाज क 
मुनि नारदक मनोरथ पूर्ण # 


मैथिलीरामायणु 


विधिहुक सभा आन नहि जान 
कहू सन्देश राम काँ जाय 
एनँ धरे, धरतो का भार 
कयल जाय सुरन्रिक विनाश 
ada सुर-य्रचलाक निमित 
अति उत्साह देखन Pra आज 
श्रपिथि राम तट से भेल ad 


दोहा 
श्रभ्यागत नारद जतय,: गदी जतय. श्रीराम 
की पूवं आतिथ्य “विधि, विविसुत प्रभु गुणधाम l 
ELGE 


रामचन्द्र उठि कयल प्रणाम # कयल वरासन मुनि Praca 
लेल जानकी चरण धोश्राय # पूजन कयल विहित सन्याय 
स्तुति मुनि कयलनि बहुत पर # अपने प्रभु =वर जगदाधार 
BIS ANATS काज # कइय करल Baars आज 
Sida बिधि att समाइ Tay AA बचत -मस्यांद 
राम कदल हम करव से काज # गेले जाय मुने द्रुदेण समाज 
Raw नदि महि किजु Tae हसि हसि way सोवाकास्त 
MIR हम SAI वनवास # भावो द्शअइनादि वन श॑ 
ARIA वनी बनि wis देखय चरेज एल a aa 
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श्रयोध्याकाणड ७१ 


दीनि प्रदक्षिण दण्ड प्रणामं & कयं नारद गेल विद्युबपु॒धाम 


इति 'भ्रीमै थलच-द्रऋविविराचिते मैथिली रामायणे 
श्रयो ध्याकाणडे प्रथमोऽध्यायः ॥१। 
चोपाइ 
दशरथ aT वर परम उदार % गुरु वसिष्ठ संग कयल विचार 
विषय मनोरथ रथ Bled # उचित की श्राव Aas बड़ बूढ़ 


(रामचन्द्र wad ज्येष्ठ & सकल शुणोपेरहुँ से श्रेष्ठ 


तनिक सुयरा जन के नहि बाज & URARI करु युवराज 
mae रह सम वृत्त सुधाम # मन्त्रि कर गुणशाली राम 
कहलनि daa gata बजाय # AFR अधीन कार्य्यं समुदाय 
श्रीगुरु जे जत pA सुक्राज % करु सम्पन्न WAN AM 
सचित्र पुछुल कहि देल सम मूनि# न्रयति-विलक-पद्धवि पढि यूनि 
giaa छन्द 
नानावर्णं पढाका वोरण  मशिमुक्तामय टाँगू। 
स्मारक पत्र लिखल #छि जेहन राजपुरुषसे। माँगू ॥ 
प्रातःकाल सकल भूषणयुत सत्कुल बहुत कुमारी । : 
मध्य कक्ष मे पूजन देठुक पूर दिं wa +वयारी ॥ 
aged ऐरावउवंशक कनक र्न साँ भूषित। | 
age गोट महागज चाही शुभलक्षगानिदू पिव ॥ 
कनक्र-कलस नानावीर्थादक-पूरिव रहे हजारे । 
'दघि दूर्व्याक्षत कुङ्कुम चाही AeA AUR भारे ॥ 
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» ७२ मैयिलीराभाऊर 


EA थापना: तह अहँ नव-नव Ale बघछाला । 
रब्द्ण्ड छवदात, छुन्रमणि दिव्य..दिव्य वरमाला |) 
Renae श्रो दिव्य. द्रा मरण. पूव्वहि राखू. श्रानि । 

सत्कृत मुनि पुन रहथि बहुत सुनि वरणकाज SMT i} 
गायन वैदिक दथा ad को लोक वृत्त भय ्राबथु | 
JAER नाना बाजन- लय नृपतिक द्वार बजाबथु ॥ 
गरज ह्य यान पदाति रुज्जसोँ दाहर बहुत सिपाही । 
wyg वरथु मन्दिर मदर द्विज देवीएजन तादी ॥ 

पादाकुलक दोहा 
arr gst बलिविधि नाना, waza दहल वसिष्ठः 
$8 सम्पन्न ,सुमन्त्र सुमन्त्री, जे. जत als अवशिष्ट |} 


ang 


जे सब ददल वसिष्ठ विधान # वृत्त सवल भेल ara प्रधान 
कहि सुनि मुनि पुन कयलनि गमन sia चढि रामचन्द्र TAR 
तेसरहि रूएड छोडि wage waa ah .कयल प्रवेश 
रोक रोक नहि बुझि अनिदास्य # दारपाल परिचित आचार्य्य 
गुरु AMRI gd श्रीराम ५ कयल ठवाञ्जलि -दणडप्रणामः 
फनफालुका भल भल वारि # वैदेही लेल चरण पखारि 
झनकासन पुन बैसुक tae से जल सीचि माय बिच लेल 
रामचन्द्र रुख सनि सुनि वचन e उएर-वहल cme - सचन 
अपन क. BW घय माथ क 'घन्य घय शिव गिरिजानाथ 
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HANE ७२ 


aque उचित जन हित उपदेश # ्रपंनै रामचन्द्र परमैश 
Waa सहित naan # इरण हेतु अवनिक दिक, भार 
GUN प्रभु वरु जनु लाथ ® UST मरता अपनेक हाथ 
इम गुरु अहो शिष्य आचार # करइत छी माया-व्यवहार 
fears feat Tee गुरु राम '# देंदेदेव अपनेहि सुख्धाम 
WEI छी व्यवद्दारक .व्याज # मग्म न बजइत Bl सुरकाज 
कल fasar इमरा -कान % मर्म्म तकर ककरहु नहि ज्ञान 
है घच्वाकुदश .झुयाधाम & अपनहि mace fag राम 
छत्वर sha ENLA Te #,हम२-रयाति:अपने क ्राचाय्ये 
याचक aw ।निन्दताचार wae लोभे. qa% स्वीकार 
प्रमुवर दिसु awn मायेश e होयत नहि मायाक कलेश 
Bey प्टाओल शको बाप # काज रूल अछि नदि चुपचाप 
Riad .छी AAT .काज ® oe काल as युवराज 
सीदासध्ति fata soma» शुन्विस्यम करू ` .दिः््- निवास 
घरणी-शयन ज्तिन्द्रिय कर्म्म & वरुवरु कइक थिक गुरुधम्मं 
BUTE दशरथ रुप तट फेरि # अपने ्रायव मोर सबेरि 
रथि चढ wiz गेला मूनि ४ राम कशल T wal सूनि 
इम meg Qaa युवराज क नाम हमर ARR CHAT 
मुनि दप को जे झेल विचार % सुनि एक उन मन घ्य श्रपार 
Aua काँ वार्ता देल & बढ़ गोट प्प रहल नहि गेल 
Bia ग्रादल छी दपति समाज # प्रादि रामचग्द्र युवराज 
सुनल सुमित्रा मन GOH ७ 'घन दय बहुतक 'कर एरिदोष 
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wy मैथिलीरासासणु 


qe जनि मिलि पुन राम निमित्त & लक्ष्मी - पूजा वरि सुचिस 
बरु शशि उष्ण शीवकर भानु & घनसारक सम शीत कृशालु 
दशरथ कहल faa भय जाय & तो श्रकाल मे उदधि शुस्वाय 
कामुक जप केकयी ग्रधीन ४ ई गुनि युनि मन deg दीन 
दुर्गाच्चना वरथि मग लाय %, कौशत्या केकयि-भय पाय 
गीत tazga maia चणड़ी छन्द 
से करु देवि दयामय हे, थिर रह महराज । 
qm हमर मनोरथ हे, केक्रयि नहि बाज || 
नृपति हृदय ककर वश हे, ककरो नहि मीव | 
सोविनि सामरि सापनि हे, मन दो भयभीत ॥ 
ga शङ्करि हम किङ्कारि हे, यात्र रह देह | 
ga पदे-कमल नियत रह हे, मोर ग्रचल सिनेह ॥ 


रामचन्द्र सीतायति हे, होयदा युवराज | 
त्रिभुवन आन एहन {सन हे, नहि दित मोर काज ॥ 
सारठा 


लेबर जनम भरि नाम, रामचन्द्र बन जाथि जो | 
सुरमण्डलि एक ठाम कहल सस्खविसो ठहाँ॥ 
TIARN सभ ठाढ़, करु उपाय नहि काल Aly । 
संशय मन हो गाढ, राज्य पाविके, राजमद | _ 
रूपक UES HG .. 
`. सुनु खुन॒ देवि शारदा सुन्दरि जाउ'श्रयो ध्याँद्राजञे करु व्याजे ; 
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श्रयोध्याकाणड oH 


ara उपाय Aza करु सलार, गम न WAY राजे, सुर काजे... 

प्रथम मम्थरा काँ az मोहब, TAT BEN रानी, ठकुरानी 

दशरथ-नयति-मनोरथ-पडठुज,-कानन दलन-दिमानी, AT वानी 

चॉपाइ 
मिथिला संगीतानुसारेण पव्वतीयव गड्डीय छन्द 

चललि शारदा सुर-द्वित-काज « दशरथ वनिशगा।र . समाज 
कय प्रवेश दासी - गल - देश # पढ़ पणिडता war वेश 
रानिहूँ काँ दानी नहि टेर # बाजवधू बुझ Bea बटेर 
शपतिक उच्च ya mee # पुर शोमे day aig 
श्रनमनि पुछुलनि कहु कहु धाड % बड़गोट उत्सव की थिफ ्राइ 
हर्षित धन कौशल्या देथि # याचक विप्र लोक से लेथि 
कदल धाइ रामक श्रभिपरेक & करता भूपति उचित विवेक | 
केकयि रानिक गेलि समीप % ez naa sat दीप 
दासी भाभट कहल कि जाय # छाती पिटि पिटि भूमि लोटाग 
कदल केकयी कह की भेल # कनइत किछु नहि उतर देल 
मिथ्या दुःखक स्वाङ्ग AN # डटले सो दरि भेलि से चूप 
कानब हम नहि कानव आन # सङ्कट ककर पडल अछि प्रान' 
पुछुलनि केकयि कह हित काज # पड़ल कि कूवड़ि Gre ara 
सुनु स्वामिनि विधिगति विपरीति % a ga ग्रपनहि मे प्रीति, 
से छल सभ ga भेल परिणाम» युवराजक पद पद्मोता राम 
सकल वस्तु पिलकक भेल Tas aed कव नहि रहल निद 
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aR Ty जी 
७६ थलीरामायणु 


सुनु सुनु सुमुखि विमुखि विधि भेल # भरती श्रपनेक नेहर गेल 
ahs अनुमति सोतिनि सद्ध # दिन लग श्रायल' देखब रङ्ग 
me गित पलॅगहि पर सूति # अनकर किछु नहि' मान्छ जुति 
गुण गौरव तामस विस्तार e डरसो कि कहब अपन कपार 
सुखित सुमित्रा रहती वेश % लक्षमण रामक मतहि प्रवेश 


अहँक AUPA कहल की जाय # सभ गुण गोबर अदसर पाय! 


नींति-निपुणता 'सुनल पुरान # सुनलहुँ वपति मित्र कहुँ कान 
चल-मति चढलहुँ खामिनि चाँच छ घर उपवास -द्वारपर नाच 
aan सम्प्रति ANAA ॐ बाहर घर घर आनक आन 
हरपद छन्द 
[सिथिल संगीताडरूरेण श्रीन्दोचाम'पि ] 
` .सुनि मन wa केकयी रानी कइल माँग से पयबे । 
रामचन्द्र युवराज सत्य तो दो अशोचि भय जयवे ॥ 
अन्तः पुर मे कहल लोकके गीत समय शुभ गावे । 
कार्य्य-सद्धिकारण इरूगिरिजा-गणपति लगलि aa ॥ 
नब aq वस्न विभूप्रण नव नव रानी सो जन पावे! 
BAe सोर भरल रानी-च्य सरस सुराग सुनावै 
मह्यविज्ञकारिषी मन्थरा ग्रहण न कर मरिमला! 
उत्सब गीति प्रीदिसा सुन्य न हृदय लागु जनि भाला ॥ 
AE 
एक दोष नहि साधल मौन # वजला उाइछु Ging ae 
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श्रयो.ध्याकाएड ७७ 


afta होयत जौ काज. * क्षण मे स्वामिनि छुटत समाज 
कत्र हम. ग्हव- कि.ककर कद्दाप % शीरा.. बाँधल भाठ सुखाय 
जनि बलसों चलइत छुल गाल , तनिके aT की करता हाल 
हमहूँ Hay Wa. कहु चूप # श्रायि लाग घर खनत्र न कूप 
स्वामिनि चरण. कढेछो..छूत्रि :४.. AAT. मरव . सरयूमे gA 
PHA. कइ्ल केहन,तोर . ज्ञान :# मत WATS बनइळु Fa ala . 
Pra पढ़लग्र : प्रतिमा; अभ्यास %..गण विशेष तन. दोर . निवास 
Pay -कहल-क्रइर भेल-क़ाल अव्यभिचर कयहु कि विधिःलिपि भाल.. 
wait घरि केकर का काट अ .ई faa चिन्हल ware. 
हमरा. पर क्री: पड़ : उत्पात Sa , घर पर * प्रबल बसाठ . 
केकयि सुन॒लकदल-खिसिश्राय 4 बजरपछे, Wake ANA: 
उत्सव -समय RS आन # :कानी . गायक . भिन्न .वथान. 
भरतहुसों Pa मोर राम %-कोशल्या छु :सोतेनि : नाम 
GUA हमर हृद्य aU ख -#-को. होइत st azz .भाखि 
GE . कान: करेछे ; घोल # डोकाकॉ.. फूजल मुह... बोल 
एक किङ्करि काँ कहव बजाय # मारति कोरा gas तकाय 
बढ़े भभ्नटिनि काटिनि हुरि गेलि %. भत्रनमे रहय्र योग्य नहि भेलि 
से शुनि कुबडी aag कानि % द्दा हा हित करइत A ata 
मारो मरी हलाहल खाडि + धिक जीवन सो भल मरि जाइ 
राजभवन नहिं कारागार" बुझेल रांग बाजल भल वार 
परइङ्गिज जन जे नहि.. जान # तनिका जानत पशु समान 


छल भरोस दहे दपि # aww स्वामिनि बैसल हिय 
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Da 
Alc SENS ८ 
Mal wal Wht दास ae 


सत्दर प्राण देव लय लेथि # 
शुघ मोठ Wh का नाह चाड # 
दुइटा नप वर दशरथ देल # 
सुरपति दशरथ के बजवाय # 
HR भयङ्कर समर विरद्ध # 
दशरथ रथक AT सो कील ऋ 
कील स्थान दाथ ग्रह यल % 
नृप समरोत्सव से नहि जान # 
TRE प्राण नृपति रण हरल 


Jk 


ae 


कहि mad ८ गाग्यील अङ्क ` + 


अहँ Ge कदल कृपाकर नाह » 
बर gene नाथ जो देव # 
से लिय मॉ गि कतय वि छु त्रास # 


EROR $ च्टप्ट 


$ को घन 


मेथिलीरामायणु 


TLE Tze) फानि 
ज्यदा TERY दास 
भल नहि सोतिनि खामिनि देथि 
हम देळी. सभरा मन पाड़ि 
अछिए न्यासित we नहि लेले 
RA YRC as सहाय 
नप दशरथ सो माचल युद्ध 
समर खसल भय गेल ga ढील 
स्वामिनि साहस AANA कयल 
uca सति fap तहँ 
तरून दृष्टि अपने दिश 
ag FT वर कएल' निशङ्क 
सत्य = प्रतिज्ञ वचन faig 
AIR पड़त Wa हम लेब 
मन पडि आयल कयल प्रकास 


मानं 


पड़ल 


६ रिपद छन्द । 
- { मिथिला-संरीतार्‍ुसारेण नेपाल्कराडीय छन्दोपि ] 


शञ्च US पुन- देवि शारदा केकयि कण्ठ समइली | . 


दया च्मा मति नति उदारता गुणदति दूर पड़इली || 
_ कोप - भवन मे केकयि, करुणाशून्या गहना त्यागल | 
चेतामे कलि फलित ¬ मनोरथ राजभवन मे जागल ॥ 
Bad - वचन - रचनाकर दासी निकट बजाओल रानी.! 
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HATES ७९' 
कहलनि कह कह की कहाँ के कर के कर मोरहित हानी | 
SFA सुमति मन्थरा erate दुहुक दो तारा | 
R से उचित उपाय afanan des शिर भारा ॥ 
वोहर पदिलविचार सुनले नह बहुत अनादर सहले | 
चै जानहि से सान श्राव दो बहुत कथा की वदले N 
जौ स्वागि नि बिश्वास हमर श्र बुद्ध साध्य अछि काजे। | 
सावधान रहु हमर बुद्धि - बल देखिलेब रभ mà Il 
ठासहि ठाम सकल रहि जायत जे अछि दिलकक साजे । 
शपथ करेली दशरथ aad” चलि शकता महराजे || 
चौपाइ 
[ मिथिला. संगीतानुसरेण केदार lgi छन्दोपि ] 
कय करु स्वामिनि श्रदनो शयन # कुटी कुटिल रीद्ररस नयन 


अलिन वसन - दन फूजल केश # हृदय og नहि करुणक लेश : 
परिहरु मुख - पङ्कज मृदु दास ७ सामरि सापिनि सन निश्वास 
चानीवश रानो . मतिहिनि . भय गेलि दासी कुमति ग्रधीनि 


इति श्री मैथिलचन्द्रकवि-विरचिते मैथिलीरामायशे 
श्रयोध्याकाणडे द्वितीयोध्यायः 121) 
चौपाइ 
भिथिला संगीतानुरेण श्रीमालव छन्द 


काज मन्तिके कदि डप देल" ४ श्रपने' अ्रन्दष्पुर मे; गेल 


afi न देखल देकय wife ९ दी ga उरल इप nfa 
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< मैथिलीरामायण 


aaga हसइत निए जे ग्राब  केकयि कॉ ga सिद्ध . स्वमाव 
र॒र चित्तातुर चिप नितान्त 9 पुछुलनि दासी a” gaa 
स्वामिनि तोर कतय छुथि श्राज & कोप - भवन मे जनु महराज 
आह आह की कोप निदान ® सापक चरण साप नुग जान 
को भेज MFAT प्रताप '& कुबढ़ि -कथा सुनि थरथर काँग 
शञ्च शश्च FHA तट जाय & थर थर करकर परसल काय 
त्यागि पलंग की घरणी शयन ७ Naga हम Baza छी. नयन 
असमय VY कलापि कोय # करु जु .हमर AN - लोप 
चु निज भाग कि मैजउुँ बहि ® बड़ उत्सव दिन दिऽ निमाहि 
मजि वजन धारण थिए ज्ञान # AAR तन प्रत्याख्यान 
कडु निद्ध न काँ बड़ घने करिय & मानी घनी सकल धन हरिय 
नारी! पुरुष अहित जे" इयत छ दण्ड जीवनस” जयद 
सुन्दरि gaa केः को आन ७ te wes त्यागि देव प्रान 
रास “शपथ Ste) खाय & करत न ग्रहो विषय AAI 
सत्य पराक्रम: शोझधास ७ प्याणईुँसों प्रियाम छथि राम 
कुबड़ी कल AT SMT इरोत ७ चोर सदथि की क ig Esta 
सुनि से aN - देल erase 5७ च्बान्बल सिंह ¦ जकाँ Sas 
दासी चित भेल निर्मोक कुकर” भागे za die 
षट्पद 

राम शपथ नप कयल कहल सुनि ” कयि रानी | 

UA उघ्राइल ग्र/खि/्सत्य (बान्धज्ञ ze जानी - 

NEENA मध्य *वरः अहे दुइ: देलहुँ। 
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अयोव्याकाएंड 


से अछि न्यासित हमर प्रयोजन विनु नहि ae ॥ 
भरत TY युवराज AT राम जाथु दण्डक गहन | 
मुनिक ag चोदह बरष हमर याचना ais एहन ॥ 


ş 
चांपाइ 


मिथिला सङ्गीतानुसारेण सरसासावरीयं छन्दः 


इमर कहल नहि होयत भूप # 
गरल अशन PA ANA धान # 
केकयि कठिन वचन सुनि कान # 
शानि पवन तरुगण गति जेहन # 
मूछित दशरथ दप काँ जानि # 
दशरथ मन मन करथि विचार % 
को दुःस्वप्न भ्रमाकुल चित्त + 
मन नप कह निद्रा नहि गाढि # 
वचन न एहन सुनाविय कान ५ 
सुमति सुदति सति की मति ग्राज # 
कौशल्या काँ नहि किछु काज अ 
भल gag ज्ञान सभ नष्ट क्ष 


डवि aa धसि पोखरि कूप 
सङ्कल्पित जो होयत आन 
नृप खसला मूर्छित AMA 
केकयिं कथा AMM तेहन 
श्रन्तःपुर जनि उठली कानि 
बिषसय विषम विष्य संसार 
बूकि न पड़इछु एकर निमित्त 
वाधिनि सनि रानी तर ठाढ़ि 
चट पट दय उड़ि जायत प्रान 
भोगव ग्रहा अकण्टक राज 


AA राम wis सम्राज 
हमरा शिर मरणाधिक कष्ट 


मन्तग जेन्द्र छन्द 


(Taa चित्त हलाहल घोरि कहू हम की वरु ग्रानि पिश्नाऊ । 


श्याम भुजङ्गमसौ BT अंगमे केकयिनन्दिनि आनि 


डसाऊ ॥ 


USA बाँधि शिला बढ़े गोटि समुद्रक मध्यमे जाय डुबाऊ । 
S 
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८२ मैथिल्लीरासायण्‌ 
दुस्सह राम = वियोग - कथा हमरा जनु वामिनि कान सुनाऊ It 
चामर छन्द--केकयी अहाँक दोष, रामचन्द्र केल की | 
मन्थरा कुमन्त्रणा सुबुद्धि कान घेल की ॥ 
जीवनावलम्बसो अये.वियोग भेल जो । 
लोकमे wag देह छोड़ि जीव गेल तो ॥ 
चञ्चला छुन्दू--चञ्चला समान गौरि रामकाँ रहै दिश्रौनि । 
राज पाट कोष झो समस्त सैन्य लै लिग्रौनि ॥ 
नीक ई कहैत, छी पतित्रता - विचार - सार । 
स्पष्ट कर नष्ट हैत छूट, लोक में अभार ॥ 
चौपाइ 
[ मिथिला संगीतानुसारेणेदं द्राविण्यासावरीय॑ छन्द: ] 
नाराच छुन्द--कहू FE BRA) वरप्रदान देल जे । 
डृथा[कथा करेत छी कि आइ माँगि लेल से ii 
कनैत छी asa. छी, जनेत छी न की अहा , 
बिना विचार काज मे प्रयत्न फैल की कहाँ ।। 
चौयाइ 
[ मिथिला संगीताबुसरेणेदं शुद्धमलारीयं छन्द: ] 
धरणी शयन चयन नडि, चित्त # दुग्गंति कामिनि प्रीति निमित्त | 
संज्ञाशून्य माउक्क समतूल # केकयि कर्हाथ वचन प्रतिकूल । 


विगत रात्रि जनु RI समान # दशरथ आधि जान के आन 
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अयो ध्याक।ण्ड प्रे 


बाहर उत्सव हर्षित लोक # श्रन्तःपुर पसरल बड़ शोक 
अरुणोदय भेल नृपति जगाव % वन्दी गायन gang गाब 
aay शासन सुनि भयभीत + विरुद पढ़ो जनु गावी गीत 
सम्प्रति खस्थ चित्त नहि भूप # की आयल छी घसकू चूप 
तिलक निमित्त वस्तु सभ धयल # मन्त्रि सुम-त्र ad सम कयल 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यक जाति # निद्रा तनिकोँ ्रॉखि न राति 
ऋषिक्रम्या - गण पाँतिक पाति # बाल वृद्ध तिय भाँतिक भाँति 
पीताम्बर सुन्दर श्रीराम « कखन देखब्र sf शोभाधाम 
कटक किरीटी सबव्वांभरण # कोटि - मनोभव - शोभा-हरण 
नव घनश्यामल शोभागार % कौरतुभ - शोभित परम्रोदार 
स्मितमुख गजवर-पीठ विराज % लोक कहत जय जय युवराज 
(RBA धर लक्ष्मण सङ्ग # देखब कखन तखन जे रङ्ग 
उत्सुक चित्त सकल पुर लोक. # द्वार दोसर धरि नहि ga रोक 
जागल gar राति महिपाल % उठला श्रि नहि एतबहु काल 
waded दिनकर उठथि सदाय A सुतल छुथि की Bawa 
भेल अबेरि शयन छुथि भूप # मन्त्रि विचार कयल gg 
चिन्तातुर नृपतिक घर जाय # शञ्चहि जय जय शब्द सुनाय 
रप अचेष्ट नहि सुन किछु सोर # मुद्रित नयन युगल बह नोर 
धरणी शयन न नयन उघार % केकयि नयन tara विस्तार 
करुण - रसादित दशरथ भूप % केकयि बनली रौद्र स्वरूप 
मन्त्री मन व्याकुल अथऊत # विधि गति टारि न ककरो बूत 
केकयिके कहलनि कर जोडि # कहु की fam तामसके छोड़ि 
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निन्द न सगर राति हृप-नयन % विकल नृपति कीदहुँ छुथि शयन 
बुझि कत पड़इछु की थिक आधिक देखल gaa नहि oga समाधि 
राम नाम रटइत मेल भोर % बहल बहल चल नयनक नोर 
वारिज - नयन रामकाँ लाउ # सत्वर रामक वदन देखाउ 
स्वामिनि लायव राम बजाय % नृप - आज्ञासों से थिक न्याय 
देखब राम कहल नप कानि ४: सत्वरतर तनिकाँ दिय आनि 
शीघ्र सुमन्त्र कयल सुनि गमन # जाय ग्रवारित रामक भवन 
सरसोरुह - लोचन सुनु राम # चलु चलु सम्प्रति भूपति - घाम 
शीघ्र बजाओल अछि किळु काज% गड़बड़ सन मन WITH आज 
लक्ष्मण-सहित राम रथ हाँ कि # नृप लग पहुँचल सभ दिश ताकि 
कयल पिताक चरण परनाम * नृप जानल आएल छुथि रास 
हुनकाँ हृद्य ' लगाबक AR % सम्भ्रम उठला खसला फेरि 
रामचन्द्र वजला हा ! हाय » लेल पिता काँ अङ्ग लगाय 
राज - दार उच्चर कान ॐ aT काँ को मय गेल अज्ञान 
राजतिलक-संभति भेल व्यर्थ # अन्तःपुर fg भेल mad 
राम Use ठ॒प-आधि-निदान % केकयि कहलनि हमरा ज्ञान 
alaa छन्द 

[ रग-तरङ्गिणी-मताबुसारेण शुद्धको डारीय छन्दः ] 

सुनु सुनु राम FAATAA, शोचहि भूपति मरता । 

काज-जहाज अधीन अहक अछि, सङ्कट-जलनिधि तरता ॥ 

अहाँ सुपुत्र AWA भेलहुँ, पिता - धर्म सम राखब | 
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अहक पिताको कहइत लजा, हम मिथ्या नहि area ॥ 
वर हुइ गोट धयल छुल पूर्वक, नप सुकृतीसौँ माँगल। 
श्रपना नीकक सभकाँ इच्छा, ्रयश-पताका टॉगल ॥ 
बापक जौ सन्ताप हरब नहि, नरकक होएवा भाजन | 
सत्य-प्रतिज्ञ कथा कत जाएत, AAU वाजत बाजन ॥ 
सुनि सुनि श्रवण-शूल सम वाणी, जननी जानि सहैछी | 
माखिश्र AAA कथा न राम हम, शपथहि सत्य कहैछी il 
पिता - काज जीवन काँ त्यागव, विष भक्षण कय ALA । 
सीता ओ कोशल्या त्यागव, राज पाट की करे ॥ 
विन कहलहुँ जे पिता कार्य्यं कर, से थिक उत्तम बालक । 
मध्यम कहले करथि, न कहलेहु, करथि अधम कुल-घालक | 
पिता Fee नहि करव अन्यथा, सत्य प्रतिज्ञा कयलहुँ li 
तनिकर श्राज्ञा-पालन-कारण, कटु कि वृत्त भय AACE | 
करुणारहित Fea सुनि केकयि, धन्य धन्य हे राम | 
जनक-श्रभीष्ट शिष्ट जन करइछ, त्रिभुवन तनिके नाम ॥ 
We युवराज - काज राजा जे, मंगबाञ्रोल सम्भार | 
भरत ag युवराज ताहिसौँ, ई सिद्धान्त विचार ॥ 
सुनु गुण॒धाम राम कहइत छी, दण्डक वन we जाउ | 
चौदह वर्ष वनी भय रहुगय, कन्द मूल फल खाउ ॥ 
स्मितमुख राम कहल केकयिसों, भरत होथु युवराजे । 
हम दण्डक-वन गमन करे छी, AAG - पालन काजे ॥ 
बड़ गोट शोच पिता anual, नहि बजइत छुथि श्राजे । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ASSN 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
As 
oR मेथिलीरामायण 


प्रजा पालना भरत करथु मल, भोगथु सभ सम्राजे ॥ 
चौ पाइ | 
[ सियिला-सङ्गीत।ठुसारेण शं ङ हनाटीयं छः: ] 
देखलनि नृपति राम छुथि sre # कयल विला! दुःख बढ़ गाढ 
उतपथ-वत्ति श्रान्त मन जावू # हम स्त्रोजिए$ वचने नहि मानू 
बलसो भोगिय समुचित राज % अनुचित कहत न एक समाज 
एहि सों हमरहुँ होयत न पाप # हरु रघुनन्दन मन FT 
रूपमाला Bez | 
[तिथिज्ञा-संगीताउुसरेण केदढारपाजवीयं छन्द: ] 

जगन्नाथ अनाथ हम छो प्राण - Jaq राम | 

विपिन जायब स्याभि हमरा शून्य AATA ॥ 

कयल स्त्री-विश्वास जे हम तकर फल परिणाम । 

हमर मन-ग्रमिलाष सभटा रहल ठामहि ठाम | 

ARNI कहि रामकाँ निज हृदय लेल लगाय ॥ 

saa करथि RA दशा कहल कि जाय । 

राम निजकर-क्रमल जलप नयन देल धोश्राय ! 

“ कयल जाय न पिता चिन्ता आब की पछुताय ॥ 

हमहु पुनि घर घूरिं आयब भरत छुथि युवराज | 

राजसो वन कोटि गुण सुख लाभ मुनिक समाज | 

pga चिन्ता 'जननि करु जनु करब चरण प्रशम । 

किछु विलम्ब न तखन जायब जनकतनया-धाम ॥ 
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केकयी काँ आधि छूटल एतथ श्रायब्र फेरि । 

पिता-चरणु-सरोज पर शिर RA हम कय AR ॥ 

कय प्रदक्षिण तखन गेला जननि दर्शन राम। 

होम पूजा ध्यान बहुविध दान हो तहिं ठाम ॥ 

ड्डो०-रामचन्द्र - अगमन किछु कौशल्या नहि जान । 

विभु विष्णुक कयले छुली राम - हेतु से ध्यान ॥ 

इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामामायणे 
अयोध्याकाण्डे तृतियोऽध्यायः ॥३॥ | 
च पाइ | 
[ म्ि्रिल-संगीत!लुसारेण मिथिज्ञा गोइ-माइब छन्दः ] 

जञ. कौशल्या जानथि शश्च « तेहन सुमित्रा कयल प्रपञ्च 
रामक छुवि देखल भरि नयन # नील-कमल निन्दक छवि अयन 
लेल ग्रङ्क भरि लगइत गोड़ # सुत - मुख देखि हर्ष नहि थोड़ 
कौशल्या उठि कहलनि we # देव-प्रसाद मधुर किछु खाउ 
जननि न अवसर बड़ अगुवाइ # चललहुँ अछि दरडक वन ग्रा 
केकयि-वरक विवश महिपाल % विकल पड़ल छुथि चिन्ताजाल 
भरत एत्य होयता युवराज % हमर कुटी सुनि वनी सपाज 
कन्द मूल फल भल We # चोदह वर्ष एइन व्यवहार 
maa अवश तदुत्तर फेरि & चिन्ता जननि न करु एहिं AR 
सुनि मृच्छित उठि कदलनि हाय # हमहूँ वन जायव से न्याय 
अहँ विनु कोन गति जीवन रहत % विषम बियोग प्राण कत सहृत 
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राज भरत नप-ग्रनुमति लेथु # अहँ काँ विपिन वास जनु देथु 
केकयिक भूपक कयल न दोष % सुत सजन पर एठगोट रोष 
नप छुथि पिता ens छी माय % हमहुँ देब नहि कानन जाय 
वचन हमर जो धरब न कान # सुनु सुत त्यागब एखनहि प्राण 
ef लक्ष्मण कौशल्या-करुण % भृकुटी कुटिल नयन अति अरुण 
कहल शूरतासो से वाक # केकयि. राजा देलनि डाक 
सभ जन सुनु किछु हमर न दोष % प्रलय - करण्‌ मन जागल रोष 
केकयि - वश उनमत्त बताह % बड़ अनुचित कर धरणी - नाह 
amt देब हरी मे ठोकि % भरतक हृदय बाण देव भोकि 
एतटा दप्प केकयी - चित्त # रामचन्द्र वन वृथा निमित्त 
चलु चल्नु नाथ होउ युवराज ४ तखन देखब संसारी काज 
जनिकों अरुचि होयत मन आन % तनिक हृदय मे वेधन वाण 
राम कहल सुनु लक्ष्मण वीर * ग्रससय त्यायु धनुष ग्रो तीर 
अहक सत्त्व हमरा अछि ज्ञात * नहि कर्तव्य एखन उत्पात 
देखइत छी जे ई संसार # सकल भरल विष विषय - विकार 
विद्युत जेहन चमकि छुपि जाय # जानव तेहन भोग्य समुदाय 


अनल - तस्त लौहक पर जेहन % वारि - विन्दु आथुक गति ते 


भेक ग्णल - गलभे पड़ि जाथि # टप टप तेश्रो माळी खाथि 


काल-व्यालसो जन छुथि अस्त ४ तदपि न विषय - मनोरथ अस्त 
माय बाप सुत भ्राता दार % प्रपा - मिलन सन सुख संसार 
देह भोग लय पल पल खिन्न # ई शरीर पुरुषह सौ” भिन्न 
बन्धु = समूह-जनित सुख-भोरा # जानब नदिया नाव - संयोग 
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हरिपद 


[ मिथिला-संगीताड सारेण देवराज-विजय छन्दः ] 
लक्ष्मी थिकि चपला छाया सनि तन - तारुण्य - तरङ्गे । 
aqa बनिता-सुख तेहन मन अभिमान AAG । 
दिनकर-देव-गतागत घटइछ आयु क्रमहि जन - तनसों | 
अनकर जरा मरणकाँ देखथि किळु नहि बूजथि मनसौ | 
काँच-कलश-जल-उपमा आयुक जाइत छुथि तनु तनसों | 
रोग प्रबल रिपु देह-हरुण कर लपटायल मन धनसों N 
व्थाप्री जरा धरय चाहै मृति सङ्गी समय तके छुथि | 
विश्रुत राजा AE - भाव - वश देह समस्त कहै छुथि lI 
त्वचा अस्थि स्कादि भरल जे तनमे कह की निष्ट। 
ga समय मे देह होइछुथि कृमि की भस्म कि विष्टा ॥ 
आत्मा देह थिकथि नहि ग्रह काँ लोक दग्धकर इच्छा । 
सकल लोक ग्रमिमानहि होइछ eal लक्ष्मण शिक्षा ॥ 
दम छी देह एहन मतिके wel सदा श्रविद्या जानू। 
fond चिदात्मा हम न देह छी ई मति विद्या मानू ॥ 
संसृति - हेतु ग्रविद्या जानवर विद्या संसृति हारिणि | 
विद्याभ्यास मुमुक्ष-काज थिक मननादिक कय कारण ॥ 
शत्रु काम क्रोधाधि ततय छुथि समसौँ दुर्जय क्रोघे। 
जै वश जननि पिता श्रातादिक जन ate ANN ॥ 
मूल mana कोपे थिक संसारक से बन्धन । 
शर्म्म = नाशकर कोपे मानव अनल बनल विनु इन्धन lt 
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यम साक्षात कोप काँ जानब तृष्णानदि वैतरणी । 
नन्दन वन सन्तोष सदा थिक शान्ति कामगवि करणी ॥ 
शान्त-शौल रहु कोप करिय जनु शत्रु केञ्रो नहि हयता। 
शत्रु मित्र ओ उदासीन जन एक दिन सभ जन जयता ॥ 
देहेन्द्रिय मन प्राण बुद्धिनों आत्मा थिकथि विलक्षण | 
स्वयं-ज्योति आकार-रहित छुथि ज्ञाता शुद्ध विचक्षण ॥ 
देहेन्द्रिय=प्राणादि-मिन्न जन आत्मा बुझथि न यावत । 
जन्म-मृत्यु -संसार-दुःखसों पीड़ित होइळुथि तावत ॥ 
बुद्ध्यादिक at बाहर आत्मा wea भावना राखू | 
सुख दुख प्रार्धक फल खेद न ज्ञानामृत के चाखू ॥ 
अन्त: शुद्ध-स्वमाव बनल रहु बाहर रहु व्यवदारी ! 
कम्म-दोष किञ्चित नहे लागत बनल wa संसारी || 
कहल भावना जननी राखब दुःख न होयत मन में | 
हमर आगमन करव Gale जाइत छी हम वन मे || 
Wee वर्ष Wa चण सन मन' भासित होयत ज्ञाने । 
श्राज्ञा देल जाय वन जायक AAT नहिं मन आने ॥ 


चोपाइ 
[ मिथिला संगीतानुसारेण धनडीशाम्भत्री gq: ] 


चननिवास मन हर्षित कण्ण % कयल प्रणाम जननि-युग चरण 
कौशल्या पुनि अक्क लगाय ४ आरिष देलनि देव मनाय 
बरह्म विष्णु शिव सुर Wet # रचा aes करथु मिलि सर्द 
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अयोध्याका एंड ९१ 
रोदहि मॉँटि होश जत भाम % तेहि वन चललहु अछि ग्रह राम 
स्थित चलइत करयि1 वन शयन % रवि शशि राखथु we पर नयन 
पुन पुन जननी हृदय लगाय % ग्राशिष देल Bia वन जाय 
रामक लक्ष्मण PAT प्रणाम AT भरल लोचन अ्रभिरम 
देव कयल मन संराय नाश # हमहु करब गय कानन वास 
श्राज्ञा देल जाय प्रभु आज # AIAR त्यागब हम न समाज 
हम न gI एत पापी धाम # नव नव रीति होयत संग्राम 
अनुचित सहब न होयत मारि # क्रोधे ac तीर aaah 
भरत सहित तनिकर हित जानि % मारब समर धरब निज बानि 
त्यागि aaa तो त्यागब प्राण # है रघुन्दय कह दुख त्राण 
ag चलु लक्ष्मण कहलनि राम % गेला जनकनन्दिनी धाम 
प्राणनाथ काँ ग्रबइत जानि # सीता sana लय पानि 


, पहि-पद-पङ्कज लेल धोञ्राय # सिंहासन पर बैसला जाय 


aifa किरीट आदि नहि ग्रङ्ग % सेवा (ना) गज वाजी नहि सङ्ग 
बाजन बाज न छुत्र न श्वेत # कुसल सकल aly नृपति-निक्ेत 
पैरहिँ चलइत ग्रयलहु कान्त # कइल जाय थिक को वृतान्त 
सीताकाँ कहलनि हँसि राम # त्यागब हम एखनदि ई धाम 
पिता कहल दण्डक बन जाउ # चौदह वर्ष ब्यीतहि ग्राउ 
सीता gga बहुत मन त्रास # कहु कटु ठप किय देल वनवास 
कहल राम कारण नहि आन # केक्रयि पाञ्रोल दुइ वरदान 
एक वर भरव होथि युवराज % दोसर हमर वन-वासक काज 
पिता धर्म्म ब्रव राखब टेक # विन्न करिय जनु गुणवति एक 
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सीता कहल चलब सङ्ग लागि # waa शोक विरह-जर-ग्रागि 
सुनि उत्तर कहलनि श्रीराम + हठक समय नहि थिक ई ठाम 
साहस तजु मिथिलेश - कुमारि * उचित की हमर वचन दिय टारि 
भल नहिं थिक लय जायत्र सङ्ग # घोर विपिन अछि भूमि कुरङ्ग 
भूख पियास होयब mize गड़त पैर - पङ्कज मे कॉट 
asa बाघ सिंह मुह वाय % कत जन काँ राक्षस धय खाय 
गड़बड़ बड़ बड़ AAN साप # स्मरण होइत जित्र थरथर कांप 
बहुत बुकाओंल अपनहि राम % ठानल हठ सीता तहि ठाम 
[ मिथिल्ा-संगीतानुसारेण कोड़ार-भेदे gaga: ] 
प्रिये हम जाइत छी वनवास | 

सत्य-प्रतिश पिता कहलनि अछि, केकयि कयल प्रयास || 

कोशल्या सन सासु सदन से, राखत्र नियत निवास | 

तनिकर सेवा उचित करक थिक, Sea विपतिक नाश || 

ई संसार असार सर्व्वदा, माया सकल विलास । 

सुख दुख मनमे सम कय मानव, सन जनु करब उदास || 

कन्दमूल संय्योगहि भेटत, लागत भूष पियास । 

रामचन्द्र कह कानन अति दुख, राक्षस लोकक त्रास || 

वचन सुनि जिब मोर थर थर कॉप । 

हस नहि भवन रहब सुनु प्रियवम, देखब की सन्त।प l 

सर्व्वसहा जननी धरणी थिकि, जनक नृपति थिका बाप । 

शमता सहन तेहन AS वनिका, सम मणिमाला साप || 
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त्रिभुवन वली प्रभुक़ सन के अछि, asa शङ्कर-चाप | 

ई गोट आज्ञा हम नहि मानब, धम्मं होयत की पाप ।! 

चन्द्र चन्द्रिका घन बिनु दामिनि रहय न पृथक मिलाप 1 

कनइत जनक-नन्दिनि कयलनि, कोटि विलाप-कलाप |) 

वचन प्रिय ई गोट मानल जाय । 

हम किङ्करी चलब कानन संग, श्रपने रहब सहाय ll 

नेहर मध्य सकल फल कहलनि, वृद्ध जोतिषी श्रावि। 

कानन पति संग जानकि जायव, भाल लिखल ग्रछि भावि॥ 

बहुत रामायण Fal शुनल अछि, शङ्कर-वचन प्रमाण । 

कतहु न लिखल त्यागि सीता ग्रह, कानन देव प्रयाण ॥ 

जॉ. अन्यथा प्राण परित्यागव, अपने क ्रागाँ राज । 

ag ag विपिन सङ्ग वैदेही, हसि कहलनि रघुराज Ul 

चौपाइ 

[ मिथिल्ला- खङ्गीतानुस रेण देवक्रामोद छन्दः ] 
कि करव हार ग्राभरण ara » विपिन बनव बनि मुनि शन भाव 
अरुन्धती काँ गहना देब» नहि पाथेय एतय af aq 
करब द्विजार्पण हम निज वित्त * राखब नहि Pee विपिन निमित्त 
weeny द्विजन्गण काँ बजब्राय * बहुत देल धन बहुतो गाय 
अपन सकल |धन सीता देथि * गुरु - गहिणीसाँ आशिष लेथि 
कहल राम मन करु जनु शोक * जे जननिक ्रन्तःपुर लोक 
हमर जतेक धन से लय जाउ * चौदह वर्ष सुखी रहि खाउ 
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ay मैथिलरामायण 


BMAF भरल भण्डार * मॉगब सहब न पर उपकार 
HUI Bl सुमित्रा माय * तनिकर टहल करच मन लाय 
सुनितहि तहा सुमित्रा सकल * दृद्धजननि मन अत्शिय विकल 
MAU FEI रहल एक ठाम * सम्पति भरल सकल अछि धाम 
निद्ध न विषय करब नित दान * जनु करु दुओ जनि चित्त मलान 
सेबक - जन नहि बिलय्य wa * देखब sae न्‌ लोक gaa 
सुनल सुमित्रा आशिष R * वन af gadi aaa फेरि 
, करबे की, थिकि केकाय माय * भरत सेद्दो छुथि अहक भाय 
हमर तुत्य जानकि कॉ जान * uaaa काँ दशरथ मानि 
विपिन अयोध्या मध्य कि भेद * सुखी जाउ वन वत्स की खेद 
कर घनु कोप न बाहर काढु * GEN रामक ग्गो sg 
की saa कहि चाल्य गणेश * जत्य पडल छुथि विकल नरेश 
नृपदिक भदन गमन प्रभु कयल उँ सील लद्मण प्रभु संग घयल 
इतिश्री मैथिल चःद्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 
अयोध्याकाण्डे चतुर्थोऽध्यायः lxil 
चौपाइ 

[ राग-तरङ्गिणी-म्रम्थानुसरेण मंगलरा ज-विजय छन्दः ] 
gaa क्यल ges कटोर * गुपचुप रहल न भय गेल सोर 
केकय कृत सुनि सुन उत्पात * कह पुर्जन बड़ कयलक घात 


देति राम काँ विपिन com * देखल न wea कसाइनि माय 
लहु कि वेश्यो कहत +ल लोक * wale erq dig शोक 
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ककरा नयन वहय नोर # धिक्र धिक्र जीवन Fafa तोर 
मूढि मन्थरा कहलक्र See महरानी भय मानल सै 
qaa योग्य नहि ई थिक देश * जतय रहल नहि नीतिक लेश 
वनिता-क़्ारण सुत वनवास % कतगोट दशरथ न्रपकॉाँ हास 
चलु चलु सभ जन रामक सङ्ग # राजा रानीक जानल रङ्ग 
बर दुख गौरव रौरव जाइ # एहन समाज बसिय नहि भाइ 
पयरहि चलती जनक - कुमारि # ग्रति सकुमारि स्वकीया नारि! 
अब रहल नहि ककरो UA # वेकयि, डाकिनि दशरथ oH 
की सुख मे मेल श्रानक आन % विधिगति afy सत्रसाँ बलवान 
बु पक्षी तृण भब्य न खाय # लता वृ सभ गेल सुखाय 
केक्रयिन्हदय अशनि सन थीक ४५ कयलक्र ककरो ई नहि नीक 
यमराजा सो कहथि मनाय » एखनहि जो केक्रयि मरि जाय 
पूजा करब लेब नित नाम » घर मे रहता सीता राम 
aya भेल व्याकुल - चित्त # वामदेव मुनि कहल निमित्त 
शोच न aha धरिय मन धीर # विष्णु अनादि थिकथि रघुबीर 
लक्ष्मी माया जानकि जानू % वासुकि ARAR ।जय मानू 
विधि हरि हर छुथि त्रिगुण सरूप % कि कहव दिनकर चरित अनूप 
प्रलय मे धयल मत्स्य अवतार # वैत्रखत मनु पालन - हार 
मथन समुद्र भेल जेहि बेरि ५ मन्दर गेल सुतलमे फेरि 
कमठ-रूप बनि पर्तत धयल » उदधि सुरासुर मन्थव कयल 
घरणी जखन रसातल जाय % शूक़र - तन बनि लेल उठाय 
फाड़ल कनकक शिपु हठ बच्च » विधि, प्रभतिक दुखहरण मे ag 
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Q 
र 


नारसिंह - तनु नख अति चोप « दुष्ट सहत के तनिकर रोष. 
वामन-तन बलि-छुलनक काज # ग्रदितिक अनुमति सुरपति राज 
परशुराम पुन एक WI # क्ष॒त्रिय-क्षय-कर नर महि भार 
रावणादि वध करतो Gee राम fasa परमेश्वर सेह 
बड़ तप कयलनि दशरथ भूप # पुत्र = कामना देखल स्वरूप 
सीता माया थिकि तनि सङ्ग # जे चाहथि से करथि तरङ्ग 
लक्ष्मण रामक्र थिकथि सहाय # वन जयताह सङ्ग gg भाय 
राजा - केकयि - कृत नहि दोष # कथिलय शोक हेतु की रोष 
piè दिन नारद कहि गेल » are काँ मति ईश्वर देल 
रामचन्द्र कथलनि hat # चिन्ता त्यागिय करिव विचार 
नित्य wast निम्मल चित्त # रवि-सुत-भय नहि तनिक्र निमित्त 
सुनु पुन कलिमे आन न युक्ति # राम राम way हो मुक्ति 
काल जनिक डर थर थर काँप # दुख शङ्का की after व्याप 
मुनि गेल गनत उरेल सभ लोक * किछु किछु छूटल मानस शोक 
भूपक निकट मुदित gaan # अविकल कहल जाय श्रीराम 
दोहा--लक्ष्मण सीता सहित हम, श्रयलहु केकयि माय। 

IAM सुनि लेव किछु, अपनेक साध्य उपाय ॥ 

पिता वृद्ध सोजन्यमय, सत्य - प्रतिज्ञ उदार I 

वन-गमने ्रयलहुँ निकट सह- लक्ष्मण सह - दार ॥ 

nagas fai i र 

[ गीतछन्दस्ठु पिंथला&गीवानुपारेण घनङोमालबी यम $] 


(१) 
पिता रहु हमरा उपर दयाल | 
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सीता aay सहित विपिन हम जाइत छौ एहि काल ॥ 

परिहरु शोक शरीर वृद्ध ay कम्मं लिखल फल भाल | 

प्रजा-दुःख सम भरत हरत नित कि कहत जन वाचाल ॥ 

कम्द्‌ मूल फल वन बघि खायब MZA हम मृगछाल | 

गुरु गारुडिक मन्त्र TAI छो वाघा करत न व्याल | 

वन जायक हमरा भेल आज्ञा दुइ हठि ग्रागत हाल ! 

हाहा रामचन्द्र बृप कहलनि मनमै आधि विशाल ॥ 

(२) 

चरणमै जानकि गेलि लपटाय | 

गुरु सङ्कोच शोच बड़ भारी, कहलनि Pay न लजाय Il 

कहलनि लक्ष्मण थिकथि जनक्रजा केकयि दुग्रह पाय | 

बड़ हठ ठानल BEA न मानल कि करथु बड़का भाय ॥ 

नव ~ पल्लव पङ्कज-द्‌ल सन पद, शिरिस सुमन मृदु काय । 

से पुन पयरहि कानन watt, कि कहव केकयि माय |! 

दशरथ कहलनि हम बड़ पापी कयल कठिन अन्याय | 

हाय सकल सुख नाशि बैसलहुँ, शोक-समुद्र समाय ॥ 

; चौपाइ 
[मिथिजलोचनशम्भ-सङ्गीताजुसरेण घनडी-पञ्चखरा छन्दः] 
सुन केकयि उठि सत्वर जाय * मुनिक चीर काँ लइलि उठाय 
देलनि विनुजनकाँ श्रो चीर * प्रथमहि प्रहिरल श्रीरघुवीर 
पपन बसन कयलनि परित्याग * कह केकि हसि 'सुन्दर लाग 
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धः 
सीता काँ मन उपगत लाज * 
qa geet रामक हाथ * 


वसन राम राखल लपटाय 


गुरु बसिष्ठ काँ देखि न भेल * 


कालकूट सो Pre नहि घटि * 
नपक ई हाल * बा 


एत्य न भरत 


लक्ष्सण॒ वीर सन्नद्ध 


Ie 


केकथि तखन कहल हसि फेरि * 


HAAPE 


पहिर न जानथि गुरुक समाज 
मुख देखलनि PRAA रघुनाथ 


# राजदार देखि भूमि लोटाय 


fan fan केकयि कुमति कि लेल 


A 
वि झे feels 


बाधिनि ह्‌ 
& दर नहि करता कचबाबद्ध 
देल ade चलइक AR 
कि हयत दुग्गति ग्रागाँ तोर 
* लद्पण सोता कॉ. की त्रास 


४: देखलय ककर जीव रह थीर 


केकयीक की हृदय कठोर * 
एक बर रामचन्द्र वनवास 
देल कि सील काँ ई चीर 
रामक सङ्ग Ward काज * 
नेहर हिनकर तिरहुति थीक 
दिव्याम्बर वर गहना गाञ्च * 


नूप कह रथ -सुमन्त लय आउ * 


कसि रथ ग्रायल कहलनि राम ' 


देखल faq जन काँ बम नयन 
कयल प्रदक्षिण बापक 
भूप - कोट रौँ बाहर जाय 


falta - सुमन सन टन सुकुमारि ` 


राम ` 


चलि नहि शकथि कहथि से घूरि * 


से सुनि रहल न करुण संभार * 


जाइत of ग्रहँकाँ नहि लाज 
कम्मं हिनक सभटा अछि नीक 
qaa, को दुःखक पात्र 
रामचन्द्र काँ विपिन देखाउ 
चढ्बे रथ पर बाहर गाम 


* शोक वृद्ध नहि मन मे चयन 


लक्ष्मण तखन तेहन तहिठाम 
रथ छल ठाढु देखल दुओ भाय 
पुरि-परिसर मे जनक - दुलारि 
दरडक-वन प्रिय अछि कत दूरिं 
नयन - नीर प्रथमहि अवतार 
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मैथिलीरामायण्‌ ee 


रथपर चढ़लिद जनक - कुमारि 


सम जन सो कहि मन, उत्साह * 


ay रथ पर agar फानि 
रथ घय धनुष तीर तरुश्रारि 


भूपति कहृथि सुमन्त रहु ठाढ * 


ag रथ हाकि करिय जनु Az 


ध्यान राम सुन्दर ga चूमि * 
सभ दिशा arse ग्रहेइक भास * 


वत्स बिपिन जनु कयल पया 
डप काँ छूटल जीवन AT 
WA बृत्त छुल लेलक उठाय 


कष्टहि कहल aia सन्ताप * 
ले चल रामक जननी - धाम * 


नहि चिर जीवन निश्चय भेल 
वनि घर करइत नृपति प्रवेश 
मूळी छुटलहुँ बादल आधि 
ओत रथ पहुचल तमसा - तीर 
ईश्वर - चरण - HAGA ध्यान 
asaq सहित जानकी शयन 


धृत करशर-घनु ठाढु अनन्त * 


gan पुरजन सङ्गहि लागि 


जत जायत तत पुरजन जोहि * 
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* श्रीरघुवर - मुख - कमल निहारि 
रामचन्द्र रथ पर चढ़लाह 
* ` नगर सगर जन उठला कानि 
* रथ gaa हाँकल ललकारि 
दुस्सह आधि बहुत मन वाढ 
वारम्वार कहथि खुवीर 
खसला दशरथ महि मे घूमि 
हमर हृदयमे नियत निवास 
* game होइछ अनुमान 
t छुन छुन मूलां कान्ति हरास 
* शोक वृद्ध कानथि शुशुआय 
प्राण - पवन पिबं शोक्रज-शाप 
मन कदाच पाञ्रोत विसराम 
* मणिधर-फणि-मणि जनि लिनिलेल 
# मुरछि खसल नहिं संज्ञा - लेश 
* नृप wae मौन काँ साधि 
* पड्ला sat ततय. रघुबीर 
* निराहार जल-मात्रे पान 
* सुख सो कयलनि सरसिज-नयन 
जागल पदर देथि सुमन्य 
* कह निज जनका देल कि त्यागि 
लागल रहते नगर धरोहि 
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१०० ख्यो 'ष्याकाइड 


रघुनन्दन नहि छाड़व चरण # ग्रयलहुँ सम मिलि ACH शरण 
दन बसि रहत्र नगर नहि जयब % अपने दपतिक प्रजा कहयब 
नगर अयोध्या सौ की काज # सानुकूल संग सकल समाज 
ga पानि परित्यागल लोक # डेरा कयलनि रोक न टोक , 
ऋद्ध रात्रि भे मन्त्रि बजाय # कहल राम रथ A नुकाय 
eal त्यागत लोक न संग # देखला जाइछ सभहिक रङ्ग 
दौड़ितदि आयल gh हठ टेक # कहले फिरता नहि जन एक 
AA काटि चलू चुपचाप # दुख प्रोता सङ्ग होयत पाप 
बालक सभ घर मुखले छैक # इद्ध लोकके WA के दैक 
सीता ओ सानुज खुवीर # रातिहि व्यागल तमसा - तोर 
हाहा रामचन्द्र कहि भोर # कानथि पुरजन कय कय सोर 
हा रघुनन्दन कयल Pe लाथ # सोपि देल aie पापिनि हाथ 
घुरि पुर पुरजन शञ्च गेलाह # शोकहि gia बहुत भेलाह 
Raza जनपद सुन्दर भूमि # रथ पर सो तिनु जन घुमि घूमि 
ETERN गङ्गातीर # रथ waa श्रीरबुवीर - 
ततय शिंशुपा तरु भेटि गेल # तेहितर gaat वासा देल | 
गङ्गा - अवन स्नान विधान # कयल fia जन धम्मे - निधान 
रामागमन at रुह शुनल % उत्सव भाग्य अपन वर गुनल | 
मधु फल पुष्य कत्द कय भार # प्रभुक उपायन कयल विचार | 
भार सकल देखल श्रीराम ४ उत्तम कदलनि प्रभु युण-धाम | 
दुर बसि गुह कर दण्डप्रणाम # नयत सफल कर कह निज नाम | 
राम उठाय लेल भरि पॉज % हर बहुत गुह किछु नहि बाज 


d 


| 
|| 
| 
] 
डी 
i 
i 
i 
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ANARE १०१ 


राम कुशल पुछुलनि कय बेरि # बद्धाञ्जलि ge कहलनि फेरि 
इम अति धन्य जन्म-फल पाय % अपने मिललहुँ अङ्क लगाय 
किङ्कर - किङ्कर जाति निषाद # घर प्रभुहिक थिक न करुविषाद 
करु पवित्र प्रभु एतहुक गेह ४ aRara राखक थिक नेह 
afar ear आञ्रोत काज # भोगल जाय श्रपन थिक्र राज 
ई फल मूल ग्रहण हो नाथ # लायल छी हम हृयब सनाथ 
कहल राम wet भक्त पवित्र # अहक राज्य हमरे थिक मित्र 
die वर्ष नगर नहि जाइ # आनक देल वस्तु नहि खाइ 
बटक दुग्ध दुहि सत्वर लाउ # हम मुनि-जन सन जटा बनाउ 
qed लायल गुह « लोक % प्रभु = वर आजा के जन रोक 
लक्ष्मण राम कयल मुनि - वेष & गुट समूह तहँ टक टक देख 
घास पात कुश शयन बनाय # निज गद शय्या सन सुख पाय 
AIR रजनी जल - मात्रे पान # शयन कयल दुख लेश न जान 
सीता-सहित भवन निज जेन % भ्रति प्रसन्न मन ओतहु तेहन 
लक्ष्मण गुह निज परिजन सङ्ग % कर शर - धनुष वीर रस श्रङ्ग 
यामिक कोटवार बल - पूर # सावधान लक्ष्मण रण्‌ - शूर 
इति श्रीनैथिलचन्द्रकविरचिते भैथिलीरामायणे 
ग्रयोध्याकाणडे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


az 
[मिथिलासंगीतानुसारेण नामान्तरेण च योगिया-मालव- छन्द ] 
झद्मण सो गुइ कहल निषाद % राम - दशा देखि चित्त विषाद 
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१०२ मेथिलीरामाय q 
र्‌ थिलारमायण 


देखिय रामचन्द्र गति भाय ॐ सुख सुपुप्त कुश घास ओछाग्र 
सण्पिय्यङ्क भवन रमणीय # जेहन इन्द्र - सुखकर कमनीय 
शुदिनि मन्थरा की श्रधलाहि % तकरे कहले रानि बवाहि 
हाहा केकयि कयलनि पाप # देखतहि होय चित्त सन्ताप 
सुनि लक्ष्मण कहलनि सुनु मित्र # कर्म्म कठिन-गति बहुउ विचित्र 
सुख दुख कारण होथि न आन %# दुख-दावा AJAA जान 
हम ई करव व्यर्थ अभिमान २ कर्म्म = सूत्र - ग्रन्थित नहि ज्ञान 
wa मित्र दारा सुत भाय % सभटा कम्से देथि मिज्ञाय 
बड़ बड मुनि जन बैसला दारि # शक्य न कम्प शुभाशुभ ak 
qA सुख दुख जे ग्राव # भोग करी मग सहज स्वभाव 
aa भोग रहये विनु भोग » सभ होइछ कर्महिं संयोग 
कम्मं कि मानत फलचय देत # FA सुरपुर बस Fa वन प्रेत 
व्यर्थ FRA मन हर्ष विषाद ४ लाभ शुभाशुभ कम्मं - प्रसाद 
सकल सुरासुर विधिक विधान « वश ळुथि aan गपिनहि आन 
पाप पुण्य a भेल शारीर ga दुख होय रहय नहि थीर 
सुख दुख उपमा कइल कि जाय % जेहने जल कादव AA 
मायामय थिक मनसो मानि * इष्टानिष्ट मध्य नहि हानि 
कहितदि शुनितहि शय गेल मोर * राम कयल लदमण काँ शोर 
कृतनितकृत्य वृत्त भय आउ ४ दृढ़ नव सुललित नाव ANS 
ze नौका अपनहि गुह tae लयला सत्त्र ञ्रपनहि खेबि 
aga जाय किछु विलम्ब नञ्राव # है waa  निकटहि ar 


थिर भय बैसक कहल पठाय # सीता काँ प्रभु नाव चढ़ाय | 
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- श्रयोध्याकाएड 


faa हाथ धय चढला रास * 
लक्ष्मणु आयुष सभ धय देल क 
लय रथ सचिव gR घर जाउ & 
कब प्रणाम माय काँ जाय # 
कहब प्रणाम ततय शत मोर # 
लक्ष्मण कोपहि निन्दा कयल % 
Stas तुरग न चल एक डेग * 
हृ - परिजन कर धर HRA १ 


Jë 
सुनि 
हे सुरसरि बन = दुख निस्तार 4 
मदिरा मांस विविध उपचार $ 
झटितिहि पर-तट लागल नाव 
गुह कह चलइत हम वन जयव * 
Si नहि लय जायब रघुबीर # 
कहल राम सुनु मित्र निषाद # 
गायब alae वर्प विताय # 
मिलि मिलि देल बहुत आश्वास # 
ततय मेध्य मृग एकटा मारि # 
रोम कयल तिनु जन किछु खाय # 


है प्रथु नाव 
जानकि सुरसरिक प्रणाम # कयलग्रो अंगिरल पुर मसन्‍क्राम 


१०३. 


नाबक उपर कयल विश्राम 
कानि नाव पर अपनहु गेलः 


पिता वृद्ध काँ बहुत बुझाउ' 
विद्यमान सुख देख जनाय 
कहइत सीता नयन सनोर 


नीति qa श्रद्यावधि धयल 
पवनहु at जनिका अति वेग: 
ga बिच घार 


पूजा बिस्तार 
वारस्वार 


Ja ` करब 
pa यथाविधि 


; सभ जन: क्रमक्रम SARA श्राव. 


सङ्गहि सङ्ग एतय पुन AAA 
ग्रपनहि सर्र बेधि हिय तीर, 
gza: परिह विषम विषादः 
aay सन हमरा ग्रह माय 
सभ जन फिरला मन - विश्वास 
म्नि पक्राग्रोल भूष - बिचारि 
तरुवर = तर सुख 'सुतला जाय 


सकल रजनि गेल gadi त्रीत # कहृइत शुनइत a सुनीति 
भारद्वाजाश्रम लग जाय % पढ बढ़काँ क ह देल पटाय 
सीता लक्ष्मण राम समाज # बाहर छथि ग्रायल छुथि आज 
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१०४ मैथिलीरामायण 


एहन Fea चड मुनि - तट जाय & ओ मुनिको सभ कहल बुझाय 
रमणी - सह सानुज रघुवीर % सुन्दर एदन न Rag शरीर 
वार्ता Ted सुनल मुनि जखन & अति आनन्द मगन मन तखन 
अर्थ पथ सभ लेलहि हाथ # Rae शीघ्र नतय रघुनाथ 
समुचित पूजा मुनि पुनि कयल # आदरसों निज आश्रम लयल 
तप जे कयल प्रास फल आज # अपने अयलहु राम समाज 
माया मानुष धयल शरीर # चिन्हइतछी अहँ काँ र्छवीर 
विधि अनुमति लेल ae अवतार # चललहु इरण होयत महि भार 
कहइत छी हम नाथ यथार्थ # आजु hee हम बहुत कृतार्थ 
श्रीरखुनन्दन लक्ष्मण - सहित $ अभिवादन कयलनि छुल - रहित 
अपने मुनि हम क्षत्रिय जाति # अनुग्राह्म हमही सब भाँति 
इम छी धन्य met भगवान ४ ई कहइत रजनी अवसान 
प्रात समय Ware जागि # मुनि-सुत-संग दिनू जन लागि 
भुनि-सुत काँ से परिचित बाट $ पार उतरता यमुना - घाट 
काठक कौशल बेड वनाय # सुख af पार देल पहुचाय 
[हरिपदं मिथिलार गीत्तानुसारेण प्रियतसा-नालब-छन्दः] 
लक्ष्मण सीता रामचन्द्र गिरि, चित्रकूट चढि गेला । 
गिरि आश्रम शोभा काँ देखल, मन 'ग्रानन्दित भेला ॥ 
मृग पक्तीक विलक्षण शोभा, फल भल फूल अनेक | 
मुनि वाल्मीकि धम्म्मय आश्रम, ऋषि-सछुल सुविवेक | 
आश्रममे वाल्मीकि महामुनि, तेजपुञ्चसौँ बैसल । 
देखल जाय प्रणाम तिन्‌ जन, कएलनि कौशल कौशल || 
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सानुज श्री दुकुल-सरसिज-राव; जटा मुकुट शिर धारण | 
अम्बुज-नयन मदन-मद भोचन, Peale मुनि-जन-तारण्‌ | 
परमानःद राम कॉ सत्वर, उटिके हृदय लगाओओल | 
इरपक नीर नयन बह्‌ अविरल, कहल जन्मन्फलपाद्मोल ॥ 
पूजा विविध ग्रतिथि परमेश्वर, शीतल जल भरबात्रोल । 
अपने नरपति थिकहुँ वनी हम, उचिती बहुत gaizta ॥ 
कि कहव रामचन्द्र एहि गिरिपर, आवि कष्ट we पाओल । 
बद्धाङ्खल gaa कहलनि, किछु दिन मुनि हम रहवे || 
पिठा-वचन सौँ वनी-वेष बनि, जनितहि छी की sett 
स्थान देखाग्रोल जाय से हमरा, करब जतय सुख - वासा ॥ 
सीवालक्ष्मण सहित रहित - दुख, अपनेक सभ प्रत्याशा । 
हस मुनि कहल सकल लोकक ग्रहँ, निश्चय वासस्थाने || 
अथवा ग्रहे safe ब्यापक, दोसर कि कहब आने । 
द्वेष-रहित समदृष्टि शान्त मन, अपने चरणक भक्त || 
तनिकर हृदय-कमल मे रघुवर, अपने क गह ARE । 
भर्म्माधम्म त्याग कय सभटा, अपने क भजनानन्द ॥ 
अपने क मन्त्र सदा मन दय जप, जे निस्पृह निद्दन्द | 
निरहङ्कार राग af वजित, अपने मे मति नित्त || 
सुख दुख सम मायामय सम fas, जानथि विश्व अनित्य । 
कनक जेहन इट माटि तेहन सग, लोभ-लेश नहि जानथि || 
घट विकार देहहि उममे अछि, श्रात्मामे नहि मानथि। 
जे संसार qha बाहर, चिद्धन सभ-गत देखथि॥ 
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सीता लक्ष्मण रामचन्द्र We, मन - मन्दिर में लेखथि। 

अपने क नाम सतत कीतन सौँ, पाप - लेश नहि रहते ॥ 

रास-नाम-सहिमा रघुनन्दन, वर्णन के कय शकते। 

चोपाइ 
[ मिथिल्ला-संगीतानुसारेश कासोदनाट छन्दः ] 

हम ब्रह्मणि कहाओंल नाम #% कारण तकर कहे छी राम 
द्विज - घर जन्म किरातक सङ्ग # बढ्लहुँ गहलहुँ तकरे रङ्ग 
शूद्री - रति - कृत पुत्र बहुत % विगत विराग भ्रमिय अवधूत 
चोर कुसगे बान्हल साटि % हमरा सौँ सभ तस्कर घाटि 
धनुष - बाण = धर जंगल जाइ % जीव - घात कय सभ दिन खाइ 
लूरि मारि थ्यो तस्कर कम्म # नीच कम्मं ag मानल धर्म्म 
छुपकल छुलहुँ कतहु बन कात % अबइत देखल हम मुनि सात 
maa दिवाकर दिव्य शरीर % तनिपर दौडलहुँ लय धनु तीर 
रहु रहु ठाढ कहल लेलकारि % धन लेब लूटि देब fa मारि 
मुनि = जनकाँ नहि aa विषाद ५ कहलनि सुन द्विज अधम निषाद 
करइत छुह कथिलय ई कम्मं # करह न लाथ सत्य कह a 
मुनिका हम ऊत्तर देल फेरि # स्त्री सुत नाति हमर घर ढेरि 
वन चुलि चुलि तत्पालन काज # यथातथा हो कवल न व्याज 
मुनि कहलनि अपना घर जाड % सत्य कथा एकटा बुझि ars 
हम करइत छी हिंसा कर्म्म ४ हमरा वा सभकाँ इ धर्म्म 
तावत हस wa एहि ठाम % घुरि apa जायब निज गाम 
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सुनि मुनि वचन Taz वनरोल # बुझि maTi हम मांथफ मोल 
हम ग्रानिय घा BA WA % हमर उपाज्जव सम जव खाय 
Qag पाप कि say माँ # HIE करह जनु एक जव लाश 
केवल फल - भागो ZA तात # पाप - कर्म्म RATI हम कात 
हम से शुनि घुरि मुनि लग ग्राय » तीर aga काँ देल asa 
हुनि मुनि श्रागाँ aaag जाय # नरक घोर से लिग्रग्रो वचाय 
मुनि - दर्शन af मन निव्येंद & श्रो कृपालु किछु कहलनि भेद 
उठ उठ सत - सङ्गतिफल पाति # भल फल ग्राव तोहर अछि भाति 
शरणागत काँ करव न त्याग # उपदेशहुँ मे गड़बढ़ लाग 
मरा सरा जप मन एक ठाम % यावत हम Birt एहि गाम 
मन एकाग्र सुजप हम कयल # विषय विराग दिव्य हठ धयल 
हमरा उपर aga वल्मीक # हम नहि जानल की ई थीक 
युग - हजार पर फिरला फेरि ४ बाहर होउ कहल कय बेरि 
रविः af हमर तेज नदि घाटि » जनु कुंडेस रवि सै” गेले फारि 
ई उत्पति वल्मीक सो थीकि # संज्ञा हमर धयल बाल्मीकि 
सुनु रघुनन्दन. नाम = प्रभाव # हम ब्रह्मवि faa जग oa 
AG AT लक्ष्मण ठाम देखाउ % पण - कुटो दुइ दिव्य बनाउ 
गङ्गा - Tid - मध्य प्रदेश » मुनि कहलनि थल अ्रल्लि ई वेशा 
पर्णुकुटी area दुइ गोट # एक गोट gaa गोट छोट 


~~ 


दों०--सीता लक्ष्मण सहित प्रभु, वास PAN खच्छुन्द्‌ । 
मनुष वेश बनि विबुध गण्‌, देखथि परमानन्द i 
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[ सिथिला-संगीतानुसारेण पाव्वेतीयवराड़ी नास छन्दः ] 
आतय अयोध्या मन्त्रि सुमन्त्र छ पहुचि सरथ भेल दिवसक WG 
वसनहि सों मुह कय लेल ae & राम - वियोग दुःख बड़ गोट 
नोरक लेल गेल तन तीति # पुर - प्रवेश मे हो अति भीति 
रथ छोड़ल बाहर नप - द्वार * भूप देखि जथ शब्द उचार 
स्तुति कय कयलनिचरण-प्रणाम % के अहाँ पुछुल कहल से नाम 
अहह कहू कत सानुज राम % जनक नन्दिनी छुथि कोन ठाम 
इम aga त्यागल मर्य्याद » पापिहुँ काँ किछु कहल समाद्‌ 
हाहा राम कहाँ ग्रह आज # गुणनिधि त्यागल हमर समाज 
प्रियवादिनि जानकि कत गेलि # दुख मे हमर Fal नहि भेलि 
gag होइ छी दुःख - पयोधि # निकट निधन सभटा सुख शोधि 
[हरिएद-छन्दों मिथिलारंगीतावुसारेण तु वसन्तनाम ३न्द:] 

कहल सुमन्त चढाय लेल रथ, VAIL गेला ॥ 

गङ्गातीर उतरला Waar भय गेल बड़का मेला ॥ 

Te नामक निषादपति सम जन दौड़ दण्डवत कयलनि || 

कन्द मूल फल मधुर मधुर से रामक आगाँ धयलनि। 

कन्द मूल फल एक लेल नहिं परशि देल प्रभु हाथे ॥ 

गुह कहलनि हम किङ्कर अपनेक आज्ञा कर हम माथे । 

तनिका कहि कहि श्रीरघुनन्दन बडक दूध मंगबाओल li 

सानुज राम ताहिसौँ माथा जटा मुकुट निर्म्माग्रोल | 
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अविकल कहल राम जे हमरा से समाद सम श्राजे ॥ 
कहितह बहत BAT होइछ मन तदपि कहब महराजे | 
हमर निमित्त पिता नहि करिहथि ओ चिन्ता किछु मनमे। 
मिज घर से! शत गुण सुख aaa हमरा होयत TAA || 
राम कइल माता काँ कहिं देव पिता शोक सभ हरिद्दथि | 
कहव प्रणाम धैम्य कय रथ लग चर्चा हमर न करिहथि ॥ 
सा०-सभका FA प्रणाम, गुरुजन जे छुथि नगस्मै। 
लयित कहलमि राम, गेल जाय पुर शून्य श्रछि ॥ 
नरेन्द्र छन्द: 
सीता कहलनि प्रभु मुख देखइत गुरजन जे छुथि ग्राम | 
aed मन दय शाशु-शशुर-पद शाव साडाङ्ग प्रणाम ॥ 
रथकाँ at हमरा दिशा देल मेलि श्रधोभुखि फेरि । 
| हमर प्रणाम waa dae सॉ कनहत चलती A ॥ 
ay लदमण किछु रुचित सन कहक यक्षपर जखना ॥ 
| सीताराम शपथ दय तनिकाँ स्वस्थ कयल कहि खना ॥ 
| चढि से नाव उररि गङ्गा af टक टक तकिउहि. रहलई | 
कहुना FEA AIT FAA देखल से दप कहलहु ॥ 


अत्तगजेन्द्र-डन्द्‌ः 


से सुनि कानि कहै लगली तहाँ भूपति से बढ़की महारानी । 
केकयि काँ वर देलहुँ जे वर लेलनि राज्य की होइत हानी ॥ 
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at ! हमरे प्रिय पुतोहु aor वन देल कह्ाश्रोल ज्ञानी । 
शोच दृथा करणी अपने सम आरि न बान्हल गेलहु पानी | 


साचवीचराडी छन्दः 
बड़ निरदय विधि जानल रे ककरो नहि दोष | 
राज न करत भरत एत रे केकयि सन्तोष ।। 
बुझि पड़ राज - भवन वन रे के रह एहि ठाम | 
नुपतिक को * fa होयत रे विन लक्ष्मण राम ॥ 
fad जन वन वन सञ्चर रे सहि भूष पियास। 
की होइत की के देल रे विधि ग्राश विनाश ll 
हा fan हा धिक जोवन रे जग भरि उपहास | 
नीति-तन्त्र लिख ककरो रे नहि करि Aaaa || 

वितत-सुहब छन्दः 


x 
रे 


राजा विकल कहल एहन । 
अपन हानी कैलहुँ रानी विधिक शासन जेहन ll 
केकयि कारण मानल मरण हरण अपन ज्ञान। 
अ्नन्तष्करण आधि हि दरण होइछ आन कि जान ॥ 
मरण दिवस देवक. विवश war करिय दोषे। 
पतिक हीना केकयि दीना भोगथु विभव Va 
सुदर छन्दः 
पुत्र-पुतोह-वियोग व्यथा ञ्वरसौँ हम आई मरे परछी । | 
की दुख मे दुख दैछि अहाँ दुख सागर आइ तरै परळी ॥ 
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BRA agya महानल बाहर मध्य जरे परछी | 
हा रघुनन्दन प्रीति-प्रतीति धरातल मध्य करै परळी ॥ 


खा०--कयल बहुत हम पाप, सुनु कौशल्या कुशल - मति | 


तकरे फल सन्ताप, शाप देल मुनि प्राप्त - दिन ॥ 
तरुण अवस्था भूप, गेलहुँ खेलाय शिकार हम । 
की कहु चूपहि चूप, एक समय शर - धनुष - कर || 
दूइ पहर ga राति, नदी - तीर वन घोर मे । 
दुस्सह क्षत्रिय जाति, बाण चलाश्रोल जानि गज ॥ 
गज पिबइत अछि पानि, शब्द - बेथ सौ विद्ध से | 
व्याकुल उठला कानि, के मारल ग्रपराध बिनु ॥ 
की गतिं पञ्रोतिहि माय, विकल बार करताद्द की | 
के देत पानि पिश्राय, हाहा पुत्र कतय रहल | 
शब्द शुनल हम कान, मुनि - मानुष - सूचक वचन | 
भेल आन सौ आन गमहि गेलहुँ भय त्रस्त हम ॥ 
मुनि हम दशरथ भूप, जल भरइत मारल वृथा | 
जानल नहि ई रूप, गज - भ्रम सौ अपराध बड़ | 
घयल पयर पर माथ, त्राहि राहि कय AR कहि | 
सब गति क्रपनेक दाथ, चोर न्याय सौ नष्ट हो ॥ 
मुनि कहलनि तहि राति, ब्रह्म - वधक संशय तजिय | 
वैश्य हमर अछि जाति, भ्रम सौ मारल कम्म-वश ॥ 
करू एकटा काज, जतय पिता जननी हमर | 
लय जल तनिक समाज जाय देव कृति अपन कहि ॥ 
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मत्तग नेन्द्र छन्द 
आंधर वृद्ध पिता जननी छुथि जाय तहाँ नप पानि पिग्राऊ । 
aqa वेदन देइमे होइछु खे चि धरू मारिकै सुल पाऊ ॥ 
जो नहि जायब भूप तहाँ कय भस्म देता जनु कोष बढ़ाऊ | 
जे किछु केल ग्रह करणी हमरे सर दुर्गति मृत्यु gars ॥ 


चापाइ 


जेइन कहल मुनि मरती बेरि 
जल भरि कलत लेल से कन्ध 
qe आहट शुनि से बजलाह 
भूख पियासे कण्ठ सुखाय 
शयन करू Wide जल AA 


पयर धयल हम कहि निज नाम x 


सकल विवत्त कदल निज काज 
दया करिय मुनि बढ़ अशथ 
हमरा कहल देह पहुँचाय 
faa धिक जीवन हमरो आब 
हे जप चिता करिय निम्माण 
ge gfe कय विविध विलाप 
हमर YA - सुख कयलह हरण 
एकहि चिता विनू. जरि ग्रमर 
नहिं विलम्ब दिन से सम्प्राप्त 


# सभरा तेइन कयल हप्र फेरि 
# गेलहुँ हम जत आन्धरि aq 
$ पुत्र रातिमे कतय छुलाह 
% दिय दिय सत्वर पानि Pare 
४ मग चिता छुज ग्रयलईँ जोब्रि 
ARR पुत्र नाहे HA एहिठाम 
५ तै आयलढ्ठी ais समाज 
कनइत कहलनि हा विधि cara 
शुनि दम्पति लेल काँध चढाय 
® कहि शव Baal ae लगाब 
हमरो निश्चय चलला प्रणाम 
मरण समय हमरहु देल शाप 
- पुत्र - RIR तोट्रो मरण 
* सुरपुर गेल पार दिन हमर 


पि 


6 c 
* सम्म सम्म दुख हमरा व्याप्त 
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हा रघुनन्दन हा सुत राम # हा जानकि लक्ष्मण गुण-घाम 
' केकयि कारण aës वियोग # मरण होइ aly ara कि रोग 
कहइत त्यागल नप प्रान # विकलिं सकलि रानी-जनि कान 
' गेला वसिष्ठ मन्त्रि लै सङ्ग ५ की भय गेल रङ्ग मे भङ्ग 
| दशरथ - देह तेलमे रहय # सत्वर दूत भरत के कहय 
ऋश्ववार घोड़ा दोड़ाउ # भरतक मातृक सत्वर जाउ 

छुथि waa भरत तहि ठाम # गुरु-द्याशा ag एखनहि गाम 

कहबनि  पहुँचलताकी आज # जनति जनक काँ देखय काज 
। नाम gaa भरतक्र माम # तनिकाँ कयल सवार प्रणाम 

निज घर भरत चलथु दुहु भाइ » Baas गुरुक पठाश्रोल आइ 
। खो०--त्वरित मरत gg माय, चलला तुरंग सबार सह। 

की थिक बुझल न जाय, भय-चिन्तातुर मन श्रधिक ॥ 
चौ गाइ 

_ सगर नगरमे पसरल शोक + उत्सव-रहित सकल पुरलोक 
प्राणि मात्रका नहि उतसाह BAZA कनइत जेहन बताइ 
 त्यागल कमलां जेहन निवास # देखि भरत मन श्रतिशय चास 
की अनर्थ थिक मन मन गून + राज भवन निज जन सो शून 
केवल केकयि बैसलि देखि + मुदित मन्थरा दशा विशेषि 
gaa प्रणाम मातृ पद छूत्रि * ओ श्राशिष देल मुख लेल चूमि 
afta लेलनि हृदय लगाय * कुशल पिता छुथि भ्राता माय 
at छी निकै देखल भरि नयन** देखला विशु मन छुल नहि चयन 


ay 2४ 


Als 


i 
| 
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११४ सैथिलीरामायण 


व्याकुल पुछुल पिता छुथि कतय * भरत कहल हम NAA ततय 
एकसरि we कहे छुथि महिपाल * ग्रति व्याकुल मन हो एहि काल 
अपने बिनु नहि रहथि एकान्त * हाय माय थिक की वृत्तान्त 


शून्य भवन कत प्रबल प्रताप * बिनु देखले जिव थरथर काँग 


रूपसाना 
[ सिथिज्ञा-सँगीतरीत्या केदार-छुन्दः ] 
जेहन ga छुथि safe सुकृती अश्वमेध जे कयल | 
भरत चिन्ता चित्त नहि करु दिव्य गति से धयल ॥ 
कुलिश-कठिन कठोर केकयि-वचन से सुनि कान। 
शोक - आकुल भरत खसला छिन्न डच समान ॥ 
हा पिता wa fae अपने त्यागि gaa देल l 
राम काँ नहि सोपि गेलहुँ दुःख कीदहु भेल ॥ 
भरत व्याकुल देखि केकयि कहल की हो कानि। 
माय बाप न सदा जीबथि धेय्यं करु मन मानि ॥ 
सों०-हा रघुनन्दन राम, हा वेदेही हा कहाँ । 
हा लक्ष्मण गुणधाम, ई कहि त्यागल प्राण नप ॥ 
लक्ष्मण सीता राम, ई सम छल छथि जननि कत | 
शून्य देखि पड़ धाम, अति व्याकुल मन भरत कह ॥ 
qug 


सुनु सुत सम्प्रति अछि एकान्त % कहइतछी बड़ बड़ वृत्तान्त 
मरण निकट नुप मन मेल व्याज ७ मन छुल रामचन्द्र युवराज 
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af बुधिआरि देखेत अधलाहि ४ देल मन्थरा काज. निबाहे 
देलक विपति समय मन पाहि # हम वर लेल देल नहि छाडि 
चर धयले छुल से लेल मांगि # नृपति हृदय जनु लागल साँगि 
चौदह वर्ष राम वन जाधु # कन्द मूल फल वन बसि ary 
भरत एतय AAJ युबराज ७ हमरा एहि दुइटा सो काज 
सगर नगर भेल हाहाकार ७ त्यागल हम कि कठिन ब्यवहार 
बड़ बड़ जन कहि गेला हारि # सुपुरुष मुरुख हमहि बुधियारि . 
महति मन्थरा समय सहाय % बुद्धि विलक्षण कूबड काय 
सीता सती रहलि नहि गेह # लक्ष्मण रामक सत्य सनेह . 
विनु जन वन वश गत साम्राज # पटल श्रान छुल समटल काज 
त्तं भरत की होयत कानि # काज सम्हारल हम हठ ठानि 
गेल राज्य आयल अछि हाथ # कनले पुत्र दुखायत माथ 
सो०--जननी वचन कठोर, सुनलनि भरत अनर्थ कहि। 
धिक. धिक जीवन तोर, कहइत कणठ न कटि खसल il 
खसला भरत तड़ाक, अशनि-पतन तरु - वर जेहन | 
रहित श्वास ओ वाक, केक्रयि लेल उठाय पुन ll 
एहन करिय नहि ज्ञान, सुख सम्पति मे ga की। 
राज्य देल भगवान, भाग्यवान बनि भोग्य करु | 
मुह नहि देखब तोर, भ्रसंभाष्य . पतिघातिनी ।. 
विषम हलाहल धोर, वरु मरि जाइ AAA È h 
वोहर पुत्र कहाय, बड़ पापी हम विश्वमे । 
मर्वे. aA समाय, की करवाल कराल सौ ॥ 
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मैथिलीरामायण्‌ 


देल खामि - शिर डाक, दुष्ट मूत्ति के तोर सनि ॥ 
पड़बह कुम्मीपाक, सकल " लोक - सुख नाशिनी ॥ 
भरत भेला उठि are, मन विराम विसराम कत॥ 
पर संकट की गाढ़, तनय संकटा सप्पिंणी॥ 


a 
चापाइ 


कयले पापिनि व्याधिनि काज ७ dea देखत्र नहि tea समाज 
उठि गेला कोसल्या गेह eaa रामचन्द्र सम नेह 
भरत देखि कनली कय शोर # अविरल युगल नयन वह नोर 
कौसल्याक चरण लपटाय * भरतहु काँ नहि नोर was 
ate विनु भरत एहन भेल हाल # करू सुत सकज प्रजा प्रतिपाल 
कहलहि होइतिह केकयि माय # तनिकर रंग देखल we जाय 
हा wae हा रघुबीर # हा सीता लक्ष्मण रणधीर 
दुख सागर मे wag हाय # ae बिनु के लेत जीव वचाय 
ARR धर जटा कलाप क वन चल गेलहु दय सन्ताप 
परमात्मा विभु से अछि ज्ञान # शोक अरोक देव बलवान 


सवैया छन्द: 


रामचन्द्र राज्यामिषेकमे केकयि कयलनि जे श्रविचार | 
सम्सद GR मनस्यथहू ज जननिक कठिन कपट ब्यवहार ॥ 
ब्राइसण शउहत्याक जनित पड़ पातक सभटा हमरहि माँथ ॥ 
शुरू वसिष्ठ ओ अरुन्धठोकों खडगहि मारी करि जाँ लाथ ti 
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चोपाइ 
wane कटितहँ केकयि माँथ # उचित न कहता श्रीरघुनाथ 
कहि हा रघुनन्दन रघुनाथ # जननी चरण भरत धर माँथ 
भरत शपथ कर वारम्वार % राम नृपति हम किंकर चार 
कौशल्या कह सुनु सत भरत # केश्रो ने अनुचित Wes! कहत 
अति सुशील भरतक सन भरत % ग्रहाँक बराबर के जन करत 
हम जनइत छी श्रे स्वभाव ५ अहक सुयश भलमानुष गाव 
अयला भरत सुनल जन कान # गुरु प्रधान तत कयल प्रयाण 
कहलनि गुरु जनु करु मनखेद # faa कत्तन्य लिखल ज वेद्‌ 
ज्ञानी सत्यपराक्रम वृद्ध # दशरथ छुल छथि विश्व प्रसिद्ध 
बहुत दक्षिणा दय कय बेर # श्रश्वमेध मख paaa ढेर 
इत सुख मोग ्रमरपति संग # एकासन संस्थित सुर रंग 
आत्मा नित्य एक छुथि शुद्ध # जनन मरण व्यवहार विरुद्ध 
जड़ mata विनश्वर देह # मृतक Farah  निस्सन्देह 
पिता तनय मरणोत्तर लोक # मूढ मुषा कर मनमे शोक 
जनिकर जनन मरण हो तनिक # मिलन सर्व्बदा मानक क्षुरिक 
नष्ट होइछ ब्रह्मारडो कोटि # स्थितिक भावना थिकि अति छोटि 
मेरु भस्म हो सिन्धु सुखाय # से की वस्तु काल नहि खाय 
ara उतपति कालहि नाश # कालहि होइछ भोग बिलास 
चल दलपर जलकण चल जेइन # आयुक गति मानक थिक तेहन 
दुख सुख हो कर्म्मक अनुसार # निश्चय ज्ञानी करथि विचार 
नव पट पहिरथि त्यागि पुरान # देही देहक एहन विधान 
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११८ मैथिलीरामायण 


आत्मा मरथि न जनमथि जाय # घट विकार नहि ततय समाय 
भरत त्यायु मन बाढ़ल शोक & करु जे तृप्त पितर परलोक 
तेल - द्रोणि सों शव बहराय # यथा-कृत्य चिति अनल लगाय 
समुचित जेहन कहल गुरु लोक ४ कयल भरत agar नहि शोक 
ब्राह्मण वैदिक बहुत मँगाय # रुद्र - प्रमित दिन मोज्य कराय 
aR निमित्त विप्र मे दान # गो - रत्नादि ग्राम सबिधान, 
वस्त्र बहुत देल बापक नाम # चिन्तित आठ पहर निज धाम 
रास रोम हा गुणनिधि भाय # देलक बड़ दुख केकयि माय 


८. ८८ 


मिथिला- संगीतरीत्या भैख छन्दः 

विधि हम सकल अनर्थक मूल | 
हमरहि कारण केकयि जननी कयल कर्म्म प्रतिकूल ॥ 
रामचन्द्र लक्ष्मण शुभ लक्षण वेदेही वन हयती। 
नहि घर द्वार निवास नियत नहि कन्द मूल कोना खयती || 
सदा प्रशंस वंश हंसक थिक केहनि केकयि अइली । 
चट पट प्राण लेल प्राणेशक रामक शीर विशइली ॥ 
सानुज HE रामवत्‌ sas ताहि विपिन मे जयते । 
परमोदार जानकीजानिक NUR भ्रत्य FAA || 

इति श्री मैथिक चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायरो 
अयोध्याकाण्डे सप्तमोऽध्यायः || || 


चोपाइ 


मुनि वसिष्ठ मन्त्री गण सहित # नृपतिक सभा गेला नृप रहितः 
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ANARE 


| सुरपति - सभा समान विराज # 


ब्रह्मा सन आसन -- ग्रासीन # 
भरतहु काँ तत लेल बजाय # 
भरत सुमति सुनु कहल वसिष्ठ # 
get महाशय महि सविवेक % 
केकयि-कहल रहल सिद्धान्त # 
राजा usa afta स्वीकार 
भरत कहल सुनु सुबु ई राज 
हम किङ्कर राजा श्रीराम 
नृपवर किङ्कर नृपति भिषारि 
सत्य कहैछी भुजा उठाय 
केकयि-सुत बुझि जे जे कहद 
लय अनितहु सत्वर तस्ग्रारि 
पतित mga सुनि रघुनाथ 
aaa तिनु जनकाँ घर फेरि 
जटिल aq धरणीमे शयन 
जे विधि बनि वन बड़का भाय 
पयरहि चलब बनी व्यवहार 
बन शत्रुघ्न सेहो चलताह 
ag चलु गुरु तत aa सहाय % 
कहिं चुप रहला जखना भरत % 


a 
w 
M 
M 
म 
a 
R 
® 
* 
॥ 
* 
क्ष 
* 


११६ 


aga शोभित विबुध समाज 
धर्म्म कम्मं रत धम्मं धुरीण 
देश काल विधि कहल बुझाय 
कर्म्म शुभाशुभ काल त्रलिष्ठ 
aa ग्रहाँक राज्य = अभिषेक 
कहि गेला ga भूप नितान्त 
सभ लोकक अछि सत्य विचार 
हमरा नहि सपनहुँ मै काज 
अनुचित नृपति aaa एहि ठाम 
सन्मार्गक जनु टूटल MR 
हम ae करब राज्य अन्याय 
हम अपराधी से से सहब 
मन हो केकयि alae मारि 


परश हमर नहि करता हाथ 
जायब जङ्गल प्रात सबेरि 
ब्रतविधि देखब पंकजनयन 
गेला तेहि गत हमहूँ जाय 
कन्द मूल फल प्राणाधार 
भवन aa वृथा रहताह 
यबे करता बड़का भाय 


सभ्य सकल FE एहन के करत 


साधु कहल सजन - समुदाय % रघुनन्दन at समुचित भाय 
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बड़ गोट मनमे छुल अछि त्रास # भरत पुरत सब्रहिक मन अस 
दोवय छन्दः | 

सगर नगरमे बाजल SE, भरत न राजा हयता ! 

आनय हेतु राम उृप--वरकों पयरहि सानुज जयता || 

सेना सम तैयार चलै सङ्ग साजल घोडा हाथी । 

गुरु वसिष्ट द्विज-गण महरानी, कोशल्यादिक जाथी || 

चढ़लि लालको केकवि रानी, सुमरि सुमरि निज करणी । 

जाइ पताल तेहन हो लजा, फारि जाथि जो धरणी | 

दा विधि गुणनिधि पुत्र पुतोहुक कयल दुर्ईशा भारी | 

रघुनन्दन लक्ष्मण की कहता, क्रि कहति जनक-दुलारी N 
दो० गजरथ गोरथ तुरगरथ, शित्रिक्रा सैन्य - समूह । | 
गुह सुनलनि भरतागमन, मन मन कर किछु ऊह । | 
जौ हम देखब राज्य-मद तौ” न उतारब पार | | 

रामक कारण कणठ दय, समर करब अनिवार | 

चौपाइ | 
ARN दल विशराम x छल छुथि जेहि थल लक्ष्मण राम | 
गुहजन यदपि निषादक जाति + साँठल भारहि मार उपाठि | 
SS मूल फल लागल देर # eat राखल मिलइक वेर 
भरत स्वरूप देखल Ye जखन % संशय मनक मेटायल aad 
चीराम्बुर धर श्याम-शरीर # जटा - मुकुट धर जनु रघुवीर 
लेश न मन मे राजस रोच % राम राम रट मन बढ़ शोच | 
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सीता लक्ष्मण नाभ उचार % अकपट निकट देखल व्यवहार 
गुरु बसिष्ठ मन्त्री मिलि सङ्ग ४ स्स्थित सानुज रामक रङ्ग 
कयल प्रणाम कहल गुह नाम % भरत हमर अछि निकटहि गाम 
गुह श्र थिकहुँ कहैत उठि जाय % लेल भरत भट हृदय लगाव 
कुशल ज्ञेम अछि पुछुल अनेक ४ मित्र ग्रहका विसद विवेक 
रामचन्द्र परमेश maa # तनिसौ मिललहुँ ae अतिधन्य 
रघुनन्दन सो. वार्तालाप # ge we नियत भेलहुँ निष्पाप 
मीता सहित छुला जत राम % मित्र शीघ्र ag लय से ठाम 
नवन सजल थल देखितहिं जाय ५ शयत HAG जत घास श्रोछाय 
सीताभरणुक कनकक बिन्दु # कहुँ HE खण्ड GIA जनु इन्दु 
मन अति दुखित तखन मेल भरत # कह विधि विपति हमर कोना टरत 
अति सुकुमारि कुशासन शयन ५ मन बड़ व्याकुल देखइत नयन 
हमर निमित्त राम काँ कष्ट % केकयि-सुत बनि भेलहुँ नष्ट 
धन्य सुमित्रा लक्ष्मण धन्य % जनि काँ अछि रामक सौजन्य 
रामक सङ्ग सुयश सभ ठाम ५ भल के कहता केकयि नाम 
हम रामक दासक जे दास # तनिको दास एक मन ग्राश 


afr प्रभु कतय wat काँज्ञात # मित्र कहू हम aaa प्रभात 
हमरे कारण सम Pry दोष ४ खुनन्दन मन तदपि न रोष 
घुरि घर चलता PAA कानि % होयत न हमर मतोरथ हानि 
RAR भरव We धन्य % सकल - लोक - सम्मानित गण्य 
एहून न भक्ति सुनल छुल कान # अपने काँ देखि भेल प्रमान 
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दो०- चित्रकूट मन्दाकिनी, निकट कुटी निर्म्माय | 

सानुज सीताराम छुथि, कहब देब पहुँचाय ॥ 

चौपाइ 

भरत ma सुरसरिता तरिय « मित्र उपाय तेहन ae करिय 
गुह कह भरत विलम्बन आब % कयलहुँ बृत्त पाँच शय नाव 
राज-नाव एक अपनहि खेबि % ge आनल |सभसौ भल टेबि 
कौशल्यादिक सानुज भरत % गुरु वसिष्ट एहिसौँ सन्तरत 
सकल सैन्य गण उतरल पार # घोड़ा हाथी भरिया भार 
उठइत चलइत पथ विश्राम # कहथि सकल जन सीताराम 


दो०-- भरद्वाज - आश्रम निकट, सभ कयलनि विश्राम | 
गेला सानुज भरत तत, मुनि-पद कयल प्रणाम | 


चौपाइ 


सुनिके केकयि - तनय चिन्हार % कुशल aa पुछुलनि व्यवहार 
कहु कहु भरत A महराज # आयलछी की मुनिक समाज 
की अहे जटा बना्ओरोल केश # हँसी करत जे देखत देश 
रामक सन वलकल की धयल # भूपति भय अति अनुचित कयल 
कन्द मूल फल निःफल खाइ # जङ्गल जङ्गल जनु alae 
भरत wel घुरिके घर जाउ # बड़ गोट राज्यक सुखके पाउ 


सो०- सभ अपने काँ ज्ञात, कृपा करिय कारुणिक मुनि | 
कहि नहि होइछ तात, सजल-मयन कहलनि भरत | 
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चौपाइ 

कयल राम - राज्यक ग्रमिघात % केकयि से हमरा नहि ज्ञात 
मुनि हम छल छी मामक ग्राम # वन अयला सानुज श्रीराम 
कहइतलछी छुवि अपने क चरण # हमरा नहि कलहक ्राचरण 
ई कहि सुनिपद छुइलनि जाय # अपने सो मन कि रह नुकाय 
जनइत छी हम पाप ग्रपाप # ्रनुचित कयलनि माता बाप 
हमरा नहि राज्यक AAP ५ प्रभु-पद-किङ्कर एहन विचार 
रामचन्द्र - पद मन ग्रारीपि # राज्य- भार हुनकहि देव सोपि 
हमरा मनमै मुनि दृढ़ टेक % रामक करव एतहि श्रभिषेक 
छुथि गुरुजन पुरुजन समुदाय ५ सङ्ग नगर कर्तव्य सहाय 
प्रसुकाँ अपन नगर लय जयब # तनि चरणक किङ्कर हम हयब 
मुनि कह साधु साधु Bel भरत # अपथ कि AER हृदय सञ्चरत 
रघुनन्दनक ग्रह महाभक्त  सोमिंत्रिहँ सौ, मन श्रनुरक्त 
हम आतिथ्य करब किछु आइ # बाबू भरत आइ जनु जाइ 
ज्ञान-नयनक्षौ सभ अछि ज्ञात # कयल श्रमर-गण सभ उत्पात 
स्मरण कयल मुनि भारद्वाज # कामधेनु करु समुचित काज 
| आयल छुथि पाहुन बड़ गोट # भोज्य वस्तु वर्षण हो ग्रोट 
। एकर मम्मे आन नहि जान # दिव्य दस्तु भोजन विधि पान 
| कामधेनु - कृत सभ सम्पन्न # जनिकाँ जेहन तेहन तत अन्न 
।मुनिक पठाओल दिव्य उपाति * सुखसौ सभ जन खयलनि राति 
aaa वसिष्ठक मुनि सत्कार # तखन भरत - बभ्गेक व्यवहार 
कयल भरत उठि सुनिक प्रणाम % Baal एतय कयल विशराम 
| 
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भोर भेल आज्ञा देल जाय * सभ जन चलब महेश मनाय 
भरद्वाज मुनि कहलनि जाउ * रघुनन्दन सौ दर्शन पाउ 


सानुज भरत सुमन्त सङ्ग मे, गुद निषाद aaa 
चित्रकूट पन्त तट गेला, जतय बहुत मुनि त्यागी 
सैन्य सकल गिरि नीचहि vag, कयलनि भरत Yar 
वासा कतय PAA रघुनन्दन, लक्ष्मण . जनक - दुलारी 
ग्राम सफल भल भल फल कटहर, केरा PSE पाकल 
कोतिदार चम्पा वकुलादिक, AZA जतय जे ताकल 
सन्दाकिनि गङ्गासो उत्तर, गिरिसो पश्चिम आशा 
सीता सहित सलच्मण रामक, श्रीधर सुन्दर वासा 
Mo - मुनिजन देल देखाय, श्रीरबुनन्दन - वन - भवन 
भरत चलल श्रगु्राय बहुत हर्ष उक्कर्ष मन 
मुनिजन-सेवित घाम, तरु लटकल वलकल अजिन 

राम - भवन अभिराम, सानुज देखल दूर सौ 

इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे 
अयोध्याकाण्डे ्रष्टमो ऽध्यायः 1.८] 


चपाइ 


श्रीखुनन्दुन सुन्दर चरण * महि मे अ्रङ्कित विधिगण-शरण्‌ 
कुलिश कमल ध्वज धूलि मे रेव * ग्रकलुब अदुख भरत से देख 
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आज धन्य भेल हमरो भाग १ प्रभु-दर्शन z ZWT लाग 
Jaya प्रभु आश्रम जाय # हरघ नोर सौ भरत नहाय 
zaia ~ श्यामलवर अङ्ग # सौदामिनि ¬ छुवि जानकि सङ्ग 
जरा किरीटी वल्कल चीर # तरुण - श्ररुण - मुख श्री घुवीर 
नयन विशाल भाल मल भ्राज # लक्ष्मण - सेवित चरण समाज 
Sag सौ” वचन - विनोद # सदनस शत गुण परम प्रमोद 
Raa भरत खसल प्रथु - चरण # दीनवन्धु कहि संकट - हरण 
रामक नयत नोर बढ़िश्राय # gg सुज सौ. लेल हृदय लगाय 
भिलिमिलि पुन मिल मन अति ef & देखि मुनि नयन जेहन qaaa 
जननि न जानथि श्रम गिरि बाट # खसब पड़ब की गड़ पद काँट 
कत ga कहि कटि दौडलिजाय # सरवर जेहनि पिश्रासलि गाय 
waa सम जननी जानि # कयल प्रणाम बहुत सन्मान 
were कय साष्टाङ्ग प्रणाम # धन्य धन्य हम कृहलनि राम 
लद्मण क्रमक्रम कयल प्रणाम % यथायोग्य गुरुजन ज नाम 
शाशु पुतोहु अङ्क मे राखि # Raza मुह देखल ई भाखि 
ase केकयि रहल सशंक ऋ विधि देल हमरहि मॉथ कलक 
gina जे पुरलोक छुलाह # यथायोग्य सभ जन ब्रैसलाह 
कहु गुर पिता-कुशल की रीति % हमरा सम पर Gea पिरीति 
राम - बचन सुनि कहल वशिष्ट # कालक गति aly बहुत बलिष्ठ 
कृहयक विषय रहय के चूप # सुरपुर गेला दशग्थ भूप 
राम राम कहि ak सौमित्रि # at कत गेलहुँ विदेहक पुत्रि 
waza एहिगत गत TINNY # सुनल राम श्रुति - शूल समान 
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मुइलह ई कहि 


सीता सती होथि नहि चूर 


श्र 


अह वियोग - वश त्यागल प्राण * 
रामक कनइत सभ जन कान * 
कानय केयो नहि कहथि वसिष्ठ * 


कनलय नप नहि Baar घूरि 


# की हो कहू 


सन्दाकिनि जल कयल स्नान * 


फल 


इङ्गुदी तथा पिण्याक * 


हम जे अन्न पितर से अन्न * 


गेला कुटो पुन कयल स्वान * 


तेहि दिन सभ कयलमि उपवास * 


भेल अशोचक काण्ड समाप्त 
-मन्दाकिनि जल सकल नहाय 
भरत तहा उठि जोडल हाथ 


'सभ जन अनुमति उचित विवेक * 


मुनिजन बहुत अपन गुरु सङ्ग 


Seq पिता तेहन जेठ भाय * 


पिता - राज्य पालन करु देव 
वन:- वासक नहि सम्प्रति AR 
बहुत. यज्ञ विधिवत गोदान 


अह 


X 
जे 
म 
* 
ज 

ज 


ज्येष्ठ. पुत्रका दय लेब राज * 


मैथिलीरामायण्‌ 


खसला कानि # लक्ष्मण राम करुण रस - सानि 
हम अनाथ के करत दुलार ४५ 


रहि गेल मनक मनोरथ मार 
कहि कहि गुणनिधि सक्रहण भूप 
हमर हृदय भेल कुलिश समान 
तनि सो त्रिभुवन भिन्न न न आन 
eager ग्रनित्राय्यं बलिष्ठ 
कषारे चूरि 
क्रम क्रम देल तिलाञ्जलि दान 
पिण्डदानमे meza वाक 
पितर देव मन होउ प्रसन्न 
क्रन्दन करुण वधिर जनु कान 
गज - तुरगादि न खयलक घास 
दोसर दिबस जखम ara 
बैसल राम सभाजन जाय 
हम्‌ fey कइब देव रघुनाथ 
Bide होय एतहि अभिषेक 
देखि पड़ितदि अछि पुरजन रङ्ग 
चुत्रिय-धम्मं सनातन न्याय 
सकल. ITA यश बड़ aa 


वन - विनोद - मन ग्रयबे फेरि 
करि उसन्न पुत्र गुणवान 
उन आयब वन वनी-समाज : 
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केकयि-कुत मन नदि किळु धरिय * पालन हमर नाथ प्र थुकविर 
दो -श्रोरधुनन्दन -चरण पर, भरत धवल निज माँथ | 
कयल ।दशडवत भक्ति सो, त्राहि त्राहि रघुनाथ ॥ 
NUE 
स्नेह सजल लोचन श्रीराम * सुनु सुनु भरत कहल गुणधाम 
स्थरित उठाय लगाग्रोल ag * भक्ति - भाव ग्रहका निश्शङ्क 
भरत अहाँक वचन निर्व्याज * बनि बनलहुँ पितृ-वचनक काज 
माय वाप आज्ञा अनुसार * पिता -वचन-प्रतिपाल विचार 
चौदह वर्ष वनहि मे रह * wae भरत मिथ्या नहि कहब 
अहँकाँ राज्य देले छुथि बाप * थोड़बहि दिनमे की सन्ताप 
दण्डक वन हमरा देल राज * जनितहि छुथि गुरु सकल समाज 
पिता - वचन हम माँथा धयल * we की भरत अनादर कयल 
मान न पिता वचन श्रज्ञान * से जिबितहि छुथि aan समान 
तनिका अन्त नरकमे वास * बापक जनिका नहि मन त्रास 
भेट भेल से भल भेल काज * ae छो विदित बनल महराज 
करु गय राज्य वृथा निव्बंद * ग्रहँइक चिन्ता anal खेद 
दो०--भरत कहल स्त्री जित पिता, कामुक बुद्धि विहीन | 
मृत्यु निकट उन्मत्त मति, मन नहि अपन अधीन II 
; चोपाई z 
तेहन न पिता जेहन A कहल * सत्य सन्ध तय सम किछु सहल 
हृदय अधर्मक अतिशय त्रात * बरु मानथि वर नरक निवास 
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केहल देल वर सत्य विचारि * duly शकलि न aaa ah 
सत्य वचन नृप त्यागल प्राण * रहि गेल घम्पौधार ग्रमाश 
तनिक बचन काँ कय देव त्याग * रामचन्द्र कॉ. अनुचित लाग 
कि करति केकयि कहत ही लोक * कम्मं शुभाशुम रह की रोक 
कहलनि भरत देव waa * सम कृति प्रभुवर अपने क हाथ 
eae” wa वन चौदह वर्ष रै छपे राज्य करू मन हर्ष 
शुनु शुनु भर . कहल पुन राम * मन बड़ गड़बड़ करु थिर ठाम 
षट्पद छन्द 
सजल नयन कह्‌ भरत नाथ इम नहि घुरि जायब । 
लक्ष्मण सन बन रहब संग दुख दिवस TaT ॥ 
नहि wl जौ संग प्राण हम सत्वर त्याग । 
बड़ गोट अयश कपार राज भभट नहि ATA ॥ 
घयल कुशासन रौदमे पद्मासन पुर्ग्याभिमुख । 
हठ भरतक दढ देखिके इन्द्रादिक मन बहुत दुल ॥ 
रामचन्द्र मन बुझल भरत अ्रविचल इठ ठानल । 
कहलहु कथा बुझाय वचन एकगोट न मानेल ॥ 
गुरु वसिष्ठ af देल. वामनेत्रान्त इसारा । 
ई नहि ककरो शक्य देल . अपनहि काँ भारा ॥ 
कलंइनि गुरु एकान्त मे मरत कठिन हठ परिह्रिय | 
Ra weet से शुनिय सत्य क्न श्रुति मे aay 
चोपाइ l 
aa saa नारायण जैह * रामचन्द काँ जानब देइ 
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श्यो ध्याकाण्ड १२९ 


ग्रा बहुत प्रार्थना, कयल * दशरथ भवन पुत्र बनि श्रयल 
रावण वध कारण . AFAN * प्रथिविक हरण काज सभ भार 
प्रसुवर माया सीता रूप * लक्ष्मण थिकथि अनन्त अनूप 
केकयि कृत सो मन जे खेद * paza छी तकरो हम भेद 
रामचन्द्र जॉ करता राज * बुझल देवता हयत न काज 
विघ्न शारदा कयलनि जाय * केकयि रानिक कण्ठ समाय 
faa हृदय कह्दल Ryg * केकयि काँ gu लिखल कलङ्क 
ई तीनू जन दण्डक जयत * धम्मं विमुख दशमुख तत अयव 
निज अपराध पावि स्हार * हयता रावण अबनिक भार 
aga सबल रावण के जीति * घुरि श्रश्रोता करताह सुनीति 
आग्रह त्यागि भरत gk जाउ * श्रन्नपानि सुखँ we खाउ 
एतय वृथा सम जन मन दैन्य * जाउ wala लयके सेन्य 
दो०--शमुरुक वचन' सुनलेनि भरत, AÑ विरिमत मन भेल | 
सजल ~ नयन - आनन्द घन, राम निकट पुनि गेल ॥ 


चोवाइ 


चरणुक GA देव देल जाय * सेवा करब धरब मन लाय 
दुहरा खस्श्रो राम दय देल * भरठ भक्त माँथा धय लेल 
जगमग जोति विभूषित रत्न * देव समान धयल बड़ यक्ष 
करथि प्रदक्तिण्‌ करथि ;प्रणाम * कहथि अवधि दिन AAI गाम 
आयब अवधिक दिवस गमाय उँ भस्म दोयब हम अनल समाय 
नीक नीक कहलनि श्रीराम * डंका पड़ल चलल जन भाम 
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कनइत tah wat कहल * किड कत्त ब्य शिष्ट की रहल 
रामचन्द्र बेटा मन आश * हमरे भेल विश्व उपहास 
अहँक भरोश बहुत मन घवल * सभ जनरव हम FA BAT 
केहन पिशाची देल लगाय * emg थिकडु मान्य सतमाय 
gè pad सकल खुनाथ " तदाप कहिय जोडिय हाथ 
aia qm gg सब अपराध * लोक rai सुख mang वाध 


अह परमेश्वर विश्व स्वतन्त्र # इस की मानी वानी मन्त्र 


सों०--हँलि कहलनि रघुनाथ, देवि. T त्रपते | ऋहल ।. 
उर-नृप~श्रा्ञा लाथ, देव = काय्य कतव्य छुल॥. 

ag देवि सन्ताप, AUI कम्म A लिप्त नहि ।. 

गत fata तन - ताप, wa विता निज भवन ll 

से शयबार प्रणाम, कयल धयत प्रभु - ध्यान सब। 


aq अन्य श्रीरास, कहि चलली केकयि पुरी ॥ 
gag oo 


यथायोग्य मिलि मिलि सम लोक. * गेल अयोध्या परिहरि शोक 
भरत मिलन सो. मन , सन्तोष * मुन मन केका पर बड़ रोष 
गरु मन्त्री परिजन गण आन * मस्तक सजी कनल प्रयाण 
Ga सीतापति जय रघुनाथ * कनइत कनइत कर गुणाय 
_सिथिलेशाक wa बुधिआरि * छल भल सङ्ग भाग्य दिन चारि 
' उकल पूर्ववत ठामहि, , ठाम * Pea मर्त गेल . ahora 
grat खस्रो सिंहासन थापि * पूजा - विधि पहि छूट कदापि 
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पूजन षोड़श उपचार 
राज = काज जत जेजे ana 


नित 


am गिरि 


एक घुरि श्रावथि एक पुन जाथि * 


ग्रास - जनक आगमने तोडि 
जाय af 
वनवासक छल Addy 
रामक वचन 
बैसला राम 

सीता लक्ष्मण 


एतय 


मुनिक व्यवद्दार 
बैसल जानि 


काँ. कयल sua * 


सधुरतर सूमि * 


$% 


x” 


* राज - भोग बन बहुत प्रकार 
* रास समप्पणु सिद्ध स्वभाव 
sates दिन गणयित दिन जाय * 
भूमि शयन aaa नित करथि .* 
राज - काज क्रिछु रहय न बन्न * 
पर श्रीराम * 


सुनि जव कन्द'मूल फल खाय 


E AREI राम-चरण मन घथि 


त्रती भरत सभ कर सम्पन्न 
बुझलक लोक घराधरि गाम 
रामचन्द्र मन AT ग्रगुताथि 
दरडक-वन गेला गिरि छोड़ि 
हम छी धन्य कहल श्रीराम 


“sae लेश देश नहि जतय 


विधिवत पूजा कयलनि मूनि 
भल फल वन्य रानि सत्कार 
मुनि कहलेनि परमात्मा मानि 


अनुष्टुप्‌ छन्द: 


अनसूया महावृद्धा were तपस्विनी | 


ga राम ततै आाथु मैथिली श्रीयशस्विनी ॥ 

गेली सीता ततै साध्वी राम ग्राज्ञानुसार सो ।. 

` प्रणाम तनिकाँ कैल मैथिली सद्विचार सौ ॥ 
दोबय छन्द: 


कहलनि अनसूया हम बृद्धा पति रु 


री तपस्या । 


अह जानकि समलो क क जननी शिव-विधि-प्रभ्नति-नमस्या ॥ 
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ई कहि as लगाओल तनिकाँ of देखल भरि आँखी! 
wo gaa भरल अछि होइछ दुहू श्रांखि मे राखी | 
तोटक छन्द; 
तन हो न मलान कदापि कहूं । 
अंगराग लगाओल AA - बहू li 
पहिरावल से पट जे frag] 
नब भव्यद फाट न जे Hag li 
TRER Bez: 
घर जाथु कुशलसौ Ter संग, TA आयल छुथि Aig प्रसङ्ग । 
मुनि वन्य कन्द फल आनि देल, सानुज सीतापति तृत Xall 
मुनि कहल भुवन अपने बनाय, प्रतिपाल करे छी विशु कहाय | 
गुण-कृत न दोष wea समाय, विसुसो माया मोहिनि राय ॥ 
४ e, € 
i कांच - प्रार्थना 
उक्त छन्द 
जयजय रघुनन्दन देवदेव, हृत - धररि ¬ भार कृत - विपिन - सेव † 
जय दलित - भवानीनाथ - चाप; दूरी-कृत-मिथिला-मनरताप || 
जयजय पुरुषोत्तम गुणादी त, श्रित-भूमि-तनय सुनि-गण-विनीत | 
जय दाशरथे नानावठार, मां पालय पालय दयागार Il 
इतिभ्रीचन्द्रकविविरचिते मैथिलीरामायरे अयो ध्याकाण्डे नवमी TATE 
अयोध्याकाए्डः समाप्त; ॥२॥ 
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क मेथिलो रामायण ॐ 
॥ आरणयकाणड ॥ 


—— sso 


शिखरिणी ara: 

भ्रमन्तो कान्तारे च्यितदनुजो त्यक्तनगरो 

किशोरों aga जनकतनया - रक्षणपरोे | 

जटावन्तौ erat करकमल - चापाशुगधरो 

सदापाय।स्तान्नो दशरथतनूज। नखरौ ॥१॥ 

चौपाइ 

एकदिन रहि प्रभु पुन चललाह ४ ग्ररिश्रावय मुनि सङ्ग चललाह 
राम कहल अपने घुरि जाउ # कृपायुक्त वन-बाट देखाउ 
सुनि भुवि कहलनि होमहिं बूझ # श्र/ने काँ प्रभु कतय न सू 
हमर शिष्य लोकिक व्यवहार % बाट tala उत्रित विचार 
चलला एक कोश प्रभु भूमि % श्निशिष्यसो कहलनि ' घूमि 
देखि पड़ अछि नदी ग्रथाहि ५ निर्जन भेट नाव .की ate 
शिष्य कहल प्रभु अछि मल नाव * देखब खेवि लबै. छिय ona 
नित जनकाँ लेल नाव चढाय # णमे देलनि पार लाय 
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Add लोक कयल बड काज k 
Rina भयङ्कर सह सह साप क्ष 


भिल्ली pa घोर भकार # 
सुनु लक्ष्मण कहलनि रघुवीर 


Ric हम Is 
ब्रह्म जीव माया 


ay 7 an 
AN 
a 

E 


a 
AY दरडक बन नास ४ 


मैथिलीरामायण्‌ 


रोल जाथ मुनि अत्रि-समाज 
सिंह बाघ वन = जन्तु कलाप 
Yad विकट बिकट संचार 
यतनहि ama सञ्ज धनुतीर 


A 


ता anne ठाम । 


Sy 
चाषाइ 


ay दिश लक्ष्मण तकितहिं रहब 


कहइत' योजन -;डेढ प्रमान 
शोभासीम _ ` अनूप = ठडाग 
उत्पल . कमल कुमुद कल्हार 


जाय समीप पीबि किछु पानि 
जब्त देखल एक 

“yaw 
५ महिष बाघ.गज "शूकर खाय 


उत्पात 


» सुनु लक्ष्मण कहलनि रघुवीर : 


vga गेल राक्षस बड़ गोट 


४ जानकि जनु मन मानब तास. 


: राम बाण चय अचल समान 


; ओ प्रभु. निकट विकर हँसलाह : 


» सुमिसन वेष Sa शर हाथ 


मेघ समतूल 


ऋ आवय दुष्ट शीघ्र से कहन 
ॐ जाय-देखल एक दिव्य स्थान 
% सुन्दर वारि अमृत सम लाग 
%. जल-पक्षी कर विविध विहार 
* बैसला तरुत्र छाया जानि 
ॐ वदन भयङ्कर भयकर गात 
ॐ कत wad गांथल sa शूल 
x चंय्चर eS समेत faa 
घनु HE हाथ करु तीर 
दौड्ल Waza अछि बड़ मोट 
हिनेकर एहिरून करब विनाश 
aig भेला ओकरे दिश ध्यान 
जयबह कत्य AA .फसलाह 


ae 
we 
123 
श्र 
a 
$ ofa निर्भय मन करह न लाथ 
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, स्त्री - सहाय ge युगल कुमार हे: सुन्दरः के . देले बिचार 


यला वन नहि बचतो प्राण # हमरा मुह ate ग्रास प्रमाण 
कह कद बनमे छौ की काज $ दण्डक - वन दनुजक राज 
राम aed ga राक्षस धोर % कतय. पड़येबह पकडल चोर 
हमर नास कहइछु जन राम % पिता - वचन सो छोड़ल धाम 
लक्ष्मण भ्राता हमर कनिष्ठ # gaa- विजयी बीर बलिष्ठ 


Laws 


: प्राण - वज्ञमा सीता नाम # काज Bae Uae एहिठाम 


' तोर सन जन रण्‌ - शिक्षा देव ४ मुनिक मण्डली मे यश aa 


राम-वचन सुनि हॅसल से घोर ५ देखब राम केहन बल तोर 
शूल हाथ dea मुद्‌ बाय # देखतहि anal जयबहु खाय 


` जनयित नहि ge नाम विराध % मृग-मुनि-जनक वनक हम व्याध 


कत कत मुनिका गेलहुँ खांय % बाँचल से जे गेल पड़ाय 


' त्यागि wa दुनु बन्धु पडाह # सीवा काँ. हमरा दय जाइ 


जौ, Nam इच्छा संसार % सत्वर WE WA व्यवहार 
* बल लेव जानकि asa डॉटि % शारो राम तनिक सुज काटि 


: हसत मन नहि कोपक लेश % श्रीरखुनन्दन प्रवल नरेश 


ne wale” dea खल फेरि # पथर काटि लेलथिनि तहि AR 
ससरल . ञ्राबय करय प्रताप # सुह ब्रौलै जनु अजगर साप 
adara तनि मॉथ क चटपट mza Mgaa 
पृथिवी-वल ककरहु नहि टेर ४ a खल खसल रुधिर भेल ढेर 
प्रभु-महिमा किछु कहल न जाय # सीता प्रभु - वन गेलि लपटाय 


दिवि दुन्दुमि निर्मीत? बजाव ॐ अप्सरादि . नाचथि कय भाव 
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मैथिलीरासायणु 


mah किन्नर-गण mad & धन्य धन्य प्रभुका कह स्वं 


दो० --भेल विराधक देह सौ, दिव्य पुरुष उतन्न । 
दिव्य वसन भूषण कनक, रविञइचि गुणु-सम्पन्न || 


qE 


बद्धाक्षुले रामक लंग sg 
ak aR से करथि प्रणाम 
हस विद्याधर विमल - प्रकाश 
gate मुनि देल छल शाप 
अपने क चरण मध्य स्मृति रहय 
ग्रसु -गुण्‌-कीर्तन सुन नित कान 
प्रभु-पद्-पङ्कज पर पड़ माँथ 
देव - लोक माया नहि व्याप 
रघुनन्दन कह gael, जाउ 
हमर दश ने We काँ मुक्ति 
शीघ्र जाउ आज्ञा शिर मानि 


नाथ छोड्ाग्रोल सङ्कट गाढ 
कहि सानुज सीतापति रास 
देखल नयन भरि पूरल आश 
क्रोघ-विवश थापल छुल पाप 
रसना रामनाम नित wea 
कर सेवा कर कम्मं न आन 
करुणागार देव रघुनाथ 
से प्रभु अपनेक मुख्य प्रताप 
Be माया मे जनु लपटाउ 
दुल्लम तेहन हमर ee भक्ति 
भक्ति भाव amy जानि 


दो०—रामचन्द्र - करसो मरण, छूटल सुनि - कृत शाप । 
` चरित मुक्ति-वर-प्रद कदथि, सकल भुवन यश व्याप ॥ 


इति श्री मैथिलचग्द्रकवि विरचिते मैथिलारामायणे 
.आरण्यकाणडे प्रथमोऽध्यायः ।|१। 
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श्रारएयकाणड १४१ 


S 
FNE 

Bia भेला जखन विराध % तखन गगन सुरजन सम्बाध 
ग्रभु सानुज वैदेही सङ्ग # गेला qa जतय WAF 
ame sf वन श्रीभगवान x मुनि जानल साधन विज्ञान 
सत्वर विधि विष्टर देल नीक # पूजा कयल विहित जे थीक 
प्रिय श्रातिथ्य कग्द फल मूल # कहल ग्राइ दिन ale अनुकूल 
शतय बहुत दिन तप जे कयल # पुण्यकम्म जे जे श्र धयल 
अपने बिषय समर्पण भेल # दुल्लभ दर्शन पने देल 
फल - विरक्त हम पायब मुक्ति # एक कहक थिक बचन सुयुक्ति 
सकलन हुदय-गह नव घनश्याम % सरसिज - लोचन रघुवर राम 
न्वीराम्द्रर धर जटा - कलाप ५ सावज श्रीपति हरु सन्ताप 
चिता aza योगीश्वर बाज # हे Ware देखू आज 
देह दग्ध कय हम ब्रह्मत्व # जाइत छी अपनेक समक्ष 
दो०--वाम अद्भधमे जानकी, घन चपला समतूल। 

पुरी-ञ्रयोध्या-पति रहथु, हृदय सदा अनुकूल ॥ 

मुनि पुनि आगि पजारिके, कयलनि दग्ध शरीर । 

दिव्य - देह लोकेश - पद, गेला कहि रघुबीर ॥ 


चौपाई 


कत मुनिवर श्रारल तहिठाम » समकाँ तिनु जन कयल प्रणाम 


. आशिष दय कहलनि प्रभु वेश # श्रयलट्टं छूट मुनिक कलेश 


मुनि शरभज्ञक देख्ल प्रयाश # mse) aden हो कल्याण? 
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१४२ मैधिलीरामायण्‌ 


zea घूमि वन देखल जाय % होयत ज्ञात घोर 


अन्याय 
प्रस्थि कपाल पडल Ga ढेर 


% राम पुछल की विषय AR 
मुनि कह मृत मुनि लोकक हाइ * दिनका खलयक राक्षस Us 
करुणासी परिपूरित alfa « श्री रघुनन्दन उठला भाखि 
कसल प्रविज्ञा प्रभु विख्यात # कयलक अछि जे जे उत्पात 
सभ Uda करत संहार ox विजय सुयश त्रिभुवन विस्तार 


मुनिजन चिन्ता करु जनु श्याव # कि कहब अड़रा लागल नाव 
नाम सुवीक्षण अगस्तिक शिष्य ॐ शुचि संयम आहार हविष्य्‌ 


राक सम्त्रोपासक एक # भक्ति ग्रनन्य धन्य सविवेक 
तनिकर' आश्रम शेला राम $ सम ऋठुकवल जतय विसराम 
सुनल सुतीच्श अब छुथि रास * विधिवत पुजन कयल प्रणाम 
मन्त्रोपासक भक्त fade # ्रपनहि ग्रयलहुँ हमरा गेह 
विश्व - अगोचर देखल नवव % सकल लोक मानस~गह शयन 
अपनेक सन्त्र-विसुख-मति जेद # मावा - मोहित होइछ . सेह 
जल-गत दिनकर - विम्ब समान ७ सायामोहित जन - सन - धाम 
fry api देखल से रूप क माया - -मानुष सुन्दर भूप 
कोटि-कास-ळुत्रि अति कमनीय & चाप बाण घरइत रमणीय 
दया-सरस सुन्दर मुख - हास % AY हमर रघुवर भत्र - त्रा 
असल श्रजिन पट सीतासङ्ग % सेवक लक्ष्मण प्रीति was 
quad deta - कान्ति ५ वीर - घुरूघर मानस = शान्ति 
qa राम. चिदूघन कढ वेद % बसथि मुनिक मन्ति निब्बैद्‌ 


„दखल जे हम रूप ` समत # हृदय वसथु से. प्रभु wad 
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श्रार्एयकाणुड ` १४३ 


मुनिक निनय सुनि कहल + वचन कहे छी हस aha 
इसरा सन्त्रोपासक भक्त # हमरहि विषय सतत श्रनुरक्त 
इमरा दर्शन सो हो मुक्त # भक्ति - भावना सो संयुक्त 
दर्शन हमर न geu ताहि # दी तनिक्रा हम सत्य मित्राहि 
कहलनिं राम नयन - जलजाम % होयत हमर सायुज्यक लाभ 
गुरु ग्रगस्ति मुनि, नाथ य्रहाँक # शिष्य तपस्वी वृद्ध जहाँक 
fre दिन ततथ रहन हम जाय % तकर बाट श्रे देव. देखाय 
Ron जीत र A 

भेल बहुत दिन हमहूँ जयब % गुरुदशन कय पुनि एत AAA 
प्रात भेल प्रभु कहि चललाह # सीता लक्ष्मण सङ्ग छलाह 
मुंनि अगस्ति के छोटका भाय # सुनि adleq सभ देल देखाय 


इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरत्िते मैथिली रामामायशे 
त्रयो व्याकाणडे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


चौपाइ 


मुनि सभक जानल व्यवहार # सत - स्वागत फलमूलाददार 
प्रभु एक दिन तहि थल रहलाह % प्रात भेल कहि कहि चललाइ 
मुनि maka - मण्डली प्रवेश # सभ ऋतु फल फुल लागल बेश 
मृग नानाविध कत R थान ४. पत्ती करय. विलक्षण गान 
ai देव - ब्रह्मि बहूत # MA न शकथि जतय यमदूत 
नन्दन - बन सन शोमा लाग # ब्रह्मलोक जनु दोसर भाग 
ad gi .कटलनि रघुवीर # ;सुनिके कहन देखि पड़ मीर 
इम ग्रायलल छी RIM % कहू जाय A युनिक समाज 
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सो०-- विधिवत कयल प्रणाम, जाय सुतीक्ष्ण अगस्ति - पद्‌ । 
सीता लक्ष्मण राम, BMA बाहर ठाढ़ छुथि॥ 
कहयित शिष्यक कान, तन्मन्तरार्थं विचार हम | 
कयलहि छल छी ध्यान, शीघ्र लाउ कददलनि गुरू ॥ 
चोयाइ 
अपनहु चलला मुनि - गण सङ्ग » मुनिके हर्षं समाय a aT 
रासचन्द्र प्रभु आयल जाय # बड़ गोट अतिथिक नास कहायं 
कयल दण्डवत तिन जन आवि % कहल सकल उत्तम फल भावि 
मुनि लेल प्रभुका हृदय लगाय # ene नोर हृदय बढि आय 
रामचन्द्र - कर RA धयल # आश्रम ग्रानि प्रियातिथि कयल 
बड़ सेवा पूजा विस्तार % जे ग्रकार तेहन व्यवहार 
चन फल भोजन अपनहुँ ठाढ % उचिती मध्य हर्ष सन बाढ़ 
सुख एकान्त जखन बैसलाह * सुनि अगस्ति पुनि ततय गेलाह 
कहल क्वाञ्जलि सुनु मायेश % एतवहि लय बसलहुँ ई देश 
qR- समुद्र विधाता जाय » स्तुति कय कहलनि होउ सहाय 
सहइत छुथि नहि धरणी भार # लेल जाय अपने अवतार 
सभ जीवक धरणी आधार # रावण - मरणक मुख्य विचार 
eta से कयल मनोरथ पूर # दर्शन देल कष्ट गेल दूर 
प्रथम एकसो बाल aÈ « रविसो जेहन होइ अछि दृष्टि 
अपनेके माया - कृत संसार * शास्त्र बहुत कह बहुत विचार 
स्तुति करयित करित भेल बेर % धनुष महण करु कहलनि फेर 
' सुरपति एहि थल गेला राखि # देब रामकाँ ई सम्भाषि 
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अरण्यकाण्ड ३४५ 
gaa बाण ta तूणीर # अपने क योग्य वस्तु रघुवीर 
शुक्ल - विभूषित वर तस्थारि # एहिसो करव भयङ्कर मारि 
निज-माया - कृत नर - आकार # लेल. यदथ देव ATAR 
दुइ योजन एतसो सं ठाम अ पञ्चवटी, कह्‌ ag जन राम 
गोदावरी विमल तट जाउ % काय्य हेठ किछु काल गमाउ 

सो०जखना ई बजलाह, मुनि ग्रगस्ति भगवान शुनि | 
तिनु जन प्रभु चललाह, पञ्चवटी उद्देश्य क्य ॥ 
इति Alta चन्द्रकाव विरचिते मैथिलीरामायणे 
गरणयकाणडे तृतीयोऽध्यायः" WAU 
चौपाइ 

शैलश्रङ्ग सन एकटा Ta # देखलनि राम बाट पर बृद्ध 
मुनि - मद्रक राक्षस सन लाग # श्रसु्रायल ग्रछि ते नहि जाय 
IAQ धनुष हाथ कय देब % चटपट प्राण हिनक हम लेव 
सुनि भय-विंकल कद्दल खगराज # कयल जाय प्रथु एहन न काज 
दस दशरथ भूपालक मित्र ४ युनिजन मे अछि छृदय पवित्र 
नाम जटायु सकल जन जान k हम खग दुर न सुषु भगवान 
पञ्चदटी हम WH काज # रहब निरन्तर हे रघुराज 
सभ दिश टकटक तकितहि रदद # अआअरि>आाशगमन प्रथम हम FEA 
मृगयाथी लकमण वन जयत # आश्रम शूरय तखन जौ हयत 
हम सीता काँ रहव ग्रगोरि ५ दुष्ट हृदयकाँ मारब भोरि 
सुनल जटायु - वचन रघुवीर ४ साधु tea जानल श्रहाँ धीर 
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१४६ मैथिलीरामायण 


बुद्ध एक जन राखक सङ्ग # ते नहि होय मनोरथ भङ्ग 
ag लगाय निमन्त्रित कयल ४ पञ्चवटी मे डेरा धयल 
वतय कयल मन्दिर विस्तार # लक्ष्मण वीर महा बुधिश्रार 
गङ्गा उत्तर थल भल जानि # निज्जेन निरुपद्रव मन मानि 
केरा कटहर बड़हर ग्राम % फल अनेक वन कत कहुनाम 
कन्द मूल फल लक्ष्मण आन » भोज्य वस्तु हो श्रमुत समान 
सगर राति जागल विति जाय # कोटबार धब्वी छोट भाय 
तिनु जन सङ्गहि सङ्गहि जाथि * नदी गोतमी नीर नहाथि 
arq आनथि भरि भरि वारिं # रघुनन्दन आजा नहि aR 
तिनु जन सुखसौँ कयलनि वास » seat शतगुण विपिन-विलास 
सो०- श्रीप्रभ सो लद्लण कहल, एकान्तहि कर जोडि | 

ज्ञानसहित विज्ञान कहि, दिश्र मन संशय तोडि ॥ 

गोपनीय उपदेश सुनु, तखन कहल श्रीराम । 

जे सुनला सो लोककाँ, भ्रमतम नहि तहिं ठाम ॥ 


रूपमाला 
प्रथम साया - रूम कहि, हम ज्ञान .- साधन कहब। 
जानि 2a परात्मकाँ मन भयरहित नित wall 
आत्मबुछि शरीर आदिमे करथि जे व्यवहार । 
3 बुद्धिक नाम माया ताहि सो संसार ॥ 
चौपाइ Gal 
देखल सुनल स्मरण A भाव % से अनित्य मानक थिक आब 


PSNI EE CE WRT +--+- 


RRR 
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स्वष्न मनोरथ वितथ समान * ई शरीर a आत्म - ज्ञान 
तरु संसार मूल थिक गेह * मानि लेव मन free 
तकर मूल सुत - वनिता - बन्ध * सनयन जन मानिय मन ग्रंथ 
नाम जनिक जानल ई गात्र * स्थूलभूत से पॅचतन्मात्र 
अहक्लार मति इद्धियः सव्ये * चिदाभास भन प्रकृतिक पर्व्व 
हिनकर नाम क्षेत्र करु ज्ञान * जीव विलक्षण एहिसो आने 
a परमात्मा आमय - रहित * ज्ञान तनिक सुनु साधन सहित 
जीव परात्मा काँ नहि भेद * निश्चय ज्ञात रहय नहि खेद 
हिंसा - शून्य दया - संलीन * अहङ्कार - दम्भादि - विहीन 
अकुटिल सकल अपन व्यवहार * सहथि परक MAT प्रहार 
गुरु - सेवन मन वचने काय * भीतर बाहर शुद्ध बनाय 
उत्तम कम्मं मे थिरता वेश * aad हो न ग्रधर्म्मक लेश 
इम हम ई मति सत्वर छोड़ि * भ्रमसो सर्प होइ अछि जोधि 
करयित करयित सजन संग * aaa हो ज्ञानोदय रंग 
ज्ञानोदय सो संशय दूर * तिमिर रहय की उगले सूर 
खरग - वास ज्ञानामृत wd * सकल मूल थिक केवल धर्म्म 
सदाचार जे जे agra * मुक्ति युक्ति गुरु - सेवा पन्थ 
श्रद्धा - हीन भक्ति नहि पात्र * भक्ति-विमुख मे ज्ञान न न आब 
ज्ञान - रहित के दुल्लभ मुक्ति * हमरे सेवा साधन युक्ति 
विधिसन जो उपदेशक आव * सकल त्याग विनु मोचन पाव 
सुनल waa शेष भगवान * रामचद्ध सन वक्ता ज्ञान 
आकृत जन की ada करत * स्मृति पुराण अनुमति सञ्चरव 


ens 
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= 
से, ag 


मेथिलीरामायण 


; लक्ष्मण मन आनन्द | 
US नद eq ॥ 


मेथिली रामायणे 


आरण्यकाणडे चतुर्थाऽध्यायः ॥४॥ 


sy 
TNE 
प्री शोदावरि कात * ग्याइलि giaa उलात 
कमल कुलिश अंकुश पद-रेख * श्रङ्कित अवनि श्मनि से देख 
जनु जगतीपति कयल निवास * giaa सन काम विलास 


गेलि gaar गमयित भाज 


कास-सदश सुन्द्र-छुवि राम * 


श्रो जाय 


के नप थिकह कहू 


yga -राघवकाँ 


खर दूषण छुथि .सतत सहाय 
भाय देल दण्डक - वन राज 
gia आवाक 
maa way वन fate 


परिचय अपन कहल हम वेश * 
राभ * 
मोर * 


दशरथ नपति- तनय हम 
aa थिकि वनिता 


की काज * 
परिचय निचयं हमर सुनु कान | 
दशमुख-बहिनि थिकहुँ को लाथ | 


डुलारि * 


ॐ are कि tea भावि विधि-काज 
सीता - लक्ष्मण -युव घन - श्याम 
# को दण्डक वन ग्रयलहुँ हाय 
मुनि सन a नहि लाज 
कवि-मुह काव्य कहत की आन 
* पतिक सरण रण रावण हाथ 
£ दल वल सहित समन्धिक भाव 
* रानी शायलहुँ wes समाज 
SA शकथि नहि टारि 
* अभ्यागत मुनि मृगके ल 
तिचु जन पाहुन एहि 
वर > Get जानिग्र नाम 
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ग्रास्ण्यकाण्ड २४९ 


हमरा लोकसी अछि की काज * दरडक - खामिनि कहु निर्व्याज 
-कामक किङ्कर के कत लाज * लाजे aaa सिद्धि नहि काज 
कामरूपिणी जानिय देव * स्वामिक सुख सम्बन्धे लेब 
भाग्य परस्पर पुण्यहि पाव * समुचित भोग विरञ्चि मिलाब 
काम-विवश मन किछु नसोहाय * करु विहार गिरि - गहवर जाय 
कुसुसित बन वनग्रिय कल गान * सुख इब्द्राणी इन्द्र समान 
उदित भाव तन मन नहि हाथ * धक धक छाती कर रघुनाथ 
निज वन निज मन बिहरव घूमि * gar सरस ग्रधरासत्र चूमि 
हृदयवेध कर कामक बाण * ग्रालिङ्गन दय राखिय प्राण 
भेल मात्र छल हमर विवाह * दशकन्धर - कर मृत भोर नाहे 
कि करव सुख हम देवक घाड # अल्प वयस मे भेलहुँ राड 
गश्नोले गीत कहाँ घरि गाउ * राम काम-दुख हमर मेटाउ 
सोरठा 
कहलनि हुँसि रधुनाथ, सुनु भुवनाधिक = सुन्दरी । 
करब हेतु की लाथ, सङ्गहि नारि akaa il 
बाहर छुथि छोट भाय, श्रभिप्राय तनिकदि कब । 
श्रो उठता खिसिश्राय, मानब नहि हठ करब तव ॥ 


चौपाइ 


सूर्पनखा लक्ष्मण सो Fee कत अपमान कामिनी सहल 
कुल विशुद्ध दशमुख मोर भाय % वनिता RA भाग्य-फल पाय 
ya घटक काम That # जेठ भाय पुन देल बिचार 
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दंर्डक-वनक विदित मलिकानि # 
ई सुख समय रमय चलु नाथ # 
कहलनि तखन सुमित्रा - तनय % 
इम रघुनन्दन - चरणुक दास # 
जयब ॐ 


रानीसो वानी बनि 


दा०--कहल राम सो फेरि, 


संथिलीरामायण्‌ 


हो सिद्धान्त भाग्य मन मानि 
तन मन धन अर्पित ग्रहे हाथ 
सुन्दरि gata विदुषि सुनु विनय 
अहकाँ यहि सम्बन्धसौ हास 
पाँछाँ wel बहुत 13444 


सूपेनखा कामातुरा । 


वञ्चक करह्‌ श्र घेरि, हम कि अवज्ञान्योग्य जन ॥ 


चोपाइ 


जनि aaa जितइत ge काम 
एतगोट qi हमर वन वास 
सीतापर दौड़लि मुह वाय 
asf सूचित कर रघुनाथ 
रह रह ठाढि कोपसौ डाँटि 
(खन पड़ाइलि मन बड़ त्रास 
खसयित पड्यित दौड़लि जाय 
दौड़ दौड़ रे कटलक नाक 
aaa काल हमर वन तीनि 
खर दूषण far नहि आनि 
खर आगॉमे खसली जाय 
मुनि बन मे हम gag fag 
दशवदनक शमनइुँ के तरास 


क qani तनिकहि खायब wae 
ॐ हमर न मन मे मानथि त्रास 
$ धारण कयल भयङ्कर काय 
ॐ लक्ष्मण तीदण खङ्ग लेल हाथ 
ॐ नाक कान तनिकर लेल काटि 
ऋ घर घोकड़ी नहि भीखिक आस 
ak 
£ 
शु 
3k 


कनइत कनइत कह गेल भाय £ 


aaa कानशि दय हाक 

नाक कानसौ कयलक होनि. 

डुबि मर डुबि मर ठेहुनहि पानि. 
* छाती पिटि az तोर बल छाय 
छ कत गोट लागल वंश कलङ्कः ' 
के भेल सुवन भरि बड़ उपहासः 
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शग्रारण्यकाएड १५१ 


गिरि tea भरना गम्भीर 


शोणित लटपट सकल शारीर # || 
wana ग्रतिबल के आन 


खर-दल हलचल देखि सुनि कान # 
aU वेदन सह कह की हाल # पुछुथि कुपित खर लोचन लाल 
के कयलक दुर्गति तोर आज # बुझि पड़ AIS बताहक काज 
चुप रह चुप रह की हो कानि % तनिकाँ मारि शीघ्र देब श्रानि 
अछि कोन ठाम पता काँ पाय # हमरासौ कत बचत पड़ाय 
पुछुता दशमुख होयब ग्रवाफ % सूपनखाक भेल की नाक 
बड़ अपराध कयल मति हीन # मति-नहि wa आयु जो चीन 


षट्पद छन्दः 
राम नाम थिक तनिक नारि वैदेही सङ्गहि । 
लक्ष्मण भ्राता सहित अ्वनिन्पति जानल रङ्गहि ॥ 
बसथि गौतमी - तीर पञ्चवटि ्राश्रम सुन्दर । 
सची सहित जनि श्रावि गेल छुथि ्रवनि-पुरन्द्र ॥ 
लक्ष्मण रामक ्रनुज-कृत बड़ दुर्गति भेल की कहू. । 
विकट शपथ तोहरा fasg भारि आनि दय ओ दुहू li 

रोलाछन्दः 

निक करब हम रुधिर पान कट कट कय खायब। 

नहि तो ara प्राण हटहि यमपुर चलि जायब॥ 

सीताकाँ लय आनि दशानन काँ हम देवनि। 

aaa भाय प्रसन्न बहुत धन सम्पति लेवनि || 

fee सहस सकोप चललि खर - दूषण + सेना | 
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१५२९ माथलीरामायण 
प्रलय - काल जीमूत प्रबल मारुतयुत जेना ॥ 
एक कहय चल गमहि बाज नहि विजयक sett 


जायत दूर पड़ाय सानि 


मन से मृत शङ्का॥ 


चोपाइ 


राम कहल लक्ष्मण शनु शब्द ई 
ग्रबइत अछि Was - बल शेर अ 
युद्ध भयङ्कर सम्प्रति ed # 
Wel सङ्ग मन मे न vy # 
aes सबहिक जयतनि 
saa भरल तीर 
गिरि - गहर पति - आज्ञा पाय & 
पहुचलि सेना बजरल मारि ४ 
Ral राक्षस कर घर पापाण # 
रामचन्द्र पर से सभ फेक 
फेकलक अख्रसकल एक भो क * 
लीला af सभ काटल राम # 
रास AMMA बाश हजार # 
जनिका लागय रामक वाण्‌ # 
खर दूषण त्रिशिरा खिसि्राय # 
आध पहर धरि कयलक मारि # 
aqq सीता देखल नयन # 


पाण्‌ i 
तूणीर k 
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प्रलय - कालमे जेहन AA 
सार मार धर धर कर सोर 
खर-दल सकल विकल भय जत 
सीता गिरिगहूर मे जाथु 
ई कहि राम धनुष लेल बाण 
सुप्रसन्न — मुख श्रीरघुवीर 
गेलि सीता सोसित्रि सहाय 
AA शस्र चल शर AR 
MH उपारय FA) बलवान 
प्रभु - कर - शर उपरहि से टेक 
रामचन्द्र mA सम रोक 
we - विहीन कि कर संग्राम 
विष्रधर सन के रोक्रय पार 
पलमे सङ्कल्पित लय प्राण 
आयल युद्ध करब सम भाय 
खमसल समर-महि नयन निड़ारि 
राक्षस विकट - युद्ध महि शयन 
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अति विस्मय मन हप अपार # देखल पति - कृत रण -व्यत्रह्मार 
arate खुपति मिलि निज हाथ # रणु-त्रण पौछुथि कर गुण-गाथ 
सूप्पनखा taza छुलि मारि # विकल पड़ाइलि निज जन दवारि 
पाल घुरि घुरि तक्रितहि. जाय क ग्रतरि लङ्का गेल समाम्‌ 
दशमुख jaa सभा लगाय # कह निज दुग्गंति लाज त काय 
लागलि चरणक्र निकट लोटाय # हमर एन गति अपने भाय 
कह रावण उठ कह को काज # gA- AR- H की काज. 
a कुवेर - कृत ग्रनुचिव कर्म्म % लेष खलबाय तनिक तन-चम्मं 
qaar कह शुनु गुरु - भाय % से प्रताप गेल कतय मिझाय 
कि कहव दुःख ATA हम आन  देखु विशलोचन नाक न कान 
वनिता - विजित बहुत मद-पान # TIA प्रकृति = पर रह कत ज्ञान 
चारनयन सो द्रपति बिहीन # देखितहि दिन से कौड़ीक तीन 
हरि आनह मन - इच्छित नारि # बल अभिमान करत के मारि 
व्यसनाकुल राजा दशकण्ठ # सतत बनल सङ्ग दश विश ALS 
देखल हम रण रामक रङ्ग # सदल सक्रल खर - दूषण भङ्ग 
राक्षस बहुत राम एक गोट # aust कय देलक लोट पोट 
जनश्थानवासी मुनि लोक # मन प्रसन्न वन रोक न टोक 
रावण कहल स्पष्ट कह बाक ॐ कि कहव ग्रतुनासिक नहिं नाक 
धयलह साप जानि जिव जोडि # छुटत कलङ्क कि खर्चहु कौडि 
के थिक राम समर खर जीत # की बल दण्डक फिर क्रि निमित्त 
की ताँ कयल तनिक अपराध # कहह अशुद्ध न अक्षर आध 
सत्य कहै छी तड़का भाय # नदी गौतमी गेलहुँ नहाय 
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पञ्चवटी नामक सुनि - गाम # 
धनुष बाण कर धर श्रीमान % 
जटा .सुवल्कल सुन्दर 
अपने जेहन तेहन छोट भाय # 
देखल न alfa सुनले नहि कान # 
रामचन्द्र काँ कहल JRA # 
हम मांगल निज वनिता देह % 
सङ्ग श्वर छुथि हमरा भाय ॐ 
सीता बल साँ लेबय चहल # 
लक्षमण रामक छोटका भाय # 
श्रो करल मोर नासा कान x 
खर घर कहल गेलाहो जूमि x 
शग्रॉखि देखल हम युद्धक रीति x 
करु जनु साहस दण्डक जाय # 
कोटि रती छवि जीतनद्टारि # 
माया - छुंल - बल लाउ चोराय # 


टे देह 
st: 
Q ७ 


मैथिलीरामायण्‌ 


ठतहि नियत बस सानुज राम 
तेहन न सुन्दर त्रिभुवन आन 
पिता - बचन सों त्यागल गेह 
सीता - रूप कहल नहि जाय 
लक्ष्मी - रूप देल भगवान 
काल देश क्रम सकल BAS 
धन सम्पत्ति यथेच्छित लेह 
देव उपायन ततय पठाय , 
काल-विवश मन ज्ञान न रहल 
रामक ्रभिमत त्यो खिसिश्राय 
क्षत्रिय जाति शूर मन मान 
Mad एक न wer घूमिः 
aria af त्रिलोक्रके जीति 
राम - MUAA शलभ समाय: 
हनि सङ्ग एक मनोहरिं नारि 
प्रकट हयव तो प्राणे जाय 


सों०--सुनल वचन GSU, दान मान सन्तोष दय | 
निज यह कयल प्रवेश, सृप्पनखा लङ्का रहलि ॥ 
निद्रा ऑँ खि न राति, रावण - मन चिन्ता भरल I 
यम मनुज एक जाति, खरदूषण - गण नाशकर || 
थिकथि मनुष्य न राम, परमात्मा अव्यय अमल | 
इमर विनाशक काम, विधि-प्रार्थित नररूप धर ॥ 
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श्रारण्यकाण्ड १५५ 


जौँ मृति तनिकहि हाथ राज्य करब बैकुण्ठ मे । 

नहि तों सहित समाज, लङ्कापति बनले WA ॥ 

प्रभुसौँ करव विरोध, asa भिड़ब we मरब | 

से करता जॉ क्रोध, वनत काज सभटा हमर ॥ 

इति श्रीमेथिलचन्द्रकविरचिते मैथिलीरामायणे 
अ्रयोध्याकाण्डे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
चोपाइ 

wa जोड़ Ws बड़ जोर # चलल दशानन चिन्तित भोर 
जत मारीच समुद्रक पार ४ पहुचलाह सत्वर ग्रविचार 
छल समाधि - गत थ्रो मारीच # से न जान जग ऊच कि नीच 
giaa कयल सकल व्यवहार # निर्गुण ब्रह्म ध्यान विस्तार 
gza समाधि देखल मारीच % रावण बैसल aia बीच 
उठि मिलि कय पूजा उपचार » बैसला भेल कथा सञ्चार 
अति चिन्ता मन की थिक आज * एकसर AANE हमर समाज 
काज हमर जे होयत हाथ सेकय देव करब नहि लाथ 
न्याय कहब जे होय न पाप % विनु aye जिब थर थर काप 
रावणं कहल wel हित भाय # कयलक VA बहुत अन्याय 
युरी श्रयोध्या दशरथ नाम % तनिकर जेठ तनय छुथि राम 
बनवासक आजा देल बाप # वन AAA छुथि सत्य - प्रताप 
,बनिदा सहित सुदित सङ्ग भाय % पञ्चवटी वन कुटी बनाय 
खर दूषण त्रिशिरा वज्ञ गोल » सभकाँ मारल बसि मुनिटोल 
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पड़ल वचन लजाक « dae काँ कान न माक 
एहि सँ होयत की अपराध # समर - निहत भेल बीर विराध 
मुनि निभव कर जयजयकार ® कुल-लज्जा सत्रहिक शिर भार 
-तनिकर गृहिणी लेब चोराय # ag साधक बनि wa सहाय 
भ 
kd 


+ 


माया - हेस - हरिण बनि जाउ % चञ्चल सञ्चरि रुप देखाउ 
आश्रम बाहर लक्ष्मण राम # साधव ्रपन काज Bie ठाम 


सों०--के देलक उपदेश, सर्वनाश कर वचन at! 
सुनु सुनु नप लङ्क शा fan से जन बध्य थिक li 
चौपाइ 

रामक कि कहन सहज स्वमाने % थरथर तन जो मन पडि आब 
कौशिक लयला हिनका सङ्गे ® हम gaa नेनहि मे रङ्ग 
केकल से शार तेहन तानि #शर-वश खसलहु जलनिधि-पानि 
शत योजन पर WEBI वात # भय थरथर तन चलदल - पात 
स्मरण मात्र सौ, हम गत - गव्ये e रामाकार देखि पड़ सम्मै 
दण्डक वन Nee मन AA » RTAS बनल रिपु जानि 
तन विचित्र अति तीष विषाण % RIR रह नहि प्राणिक प्राण्‌ 
देखितहि तिनु जनको हस खि % मारय दोड़लहुँ मन किलु राखि 
कपट चिन्हल ईश्वर रघुवीर # हृदयमध्य मोरा मारल तीर 
मुह सो शोणित खसल भभाय » खसलहुँ उदधि मध्य हम आय 
सतत बनल मथ रामक रहय क आयला अयला जनि केओ Hea 
सपनहुँ मे हम देखी राम e जगितहु ठाढ देखे छी ठाम 
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थ्रारण्यकाण्ड १५७. 


रामाकार मेल मन " वृत्ति # बाहर वृत्तिक गमन fasta 


तनिसो आग्रह तजि घर जाउ # बलसों प्रबल न काल care} 


तजि विरोध बनु रघुपति = दास # लक्कषश्व: तो gza त्रास 
सुनि-मुख सुनल विभुक अवतार ५ अन्तर बहुत विरञ्चि विचार 
दशमुख जै विधि मारल जाय « निक थिक से कर्तव्य उपाय 
भन नहि मानब मानव राम # नारायण AAT सुखधाम 
जाउ बूझि घर परिहरु मारि # गेलहूँ वर्षा बॉधिक aR 
दो०--कहल जखन मारीच at, रावण हित उपदेश 
उत्तर कहलनि सें तकर, कहइत ge तो ह वेश 


चौपाइ 
यरमात्मा जो जन्मल राम # तनिकाँ हमर निधन मन-काम 
mae काँ मन भे निक लाग # कि करव आयल हमर श्रभागः 
संकल्पक तनिकाँ नहि हानि # सीता ea मरब es ठानि 
TIARA अमर - पद जाइ # QAR रण - विसुख नुकाइ 
wan विजय होयत संग्राम # हमरो gay विदित सभ ठाम 
दुइ . मे एक सत्य शुनु दयत # सीता - लाम जीव की जयते 
मृग विचित्र ag सत्वर तात # जे हो दुनु, जन श्राश्रम कात 
उक्रयित ्राश्रम दूर लै sme # इच्छा तोहर तखन पड़ाह 
कहल हमर एतवा टा करद # आश्रम सदा दुखित मन रहह 
जो नहि करवह भय सौ काज % घुरि नहि जयबह अपन समाज 
देखह हाथ तीष WAR % बड़ पाखण्ड देवहु हम मारि 
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सुनि सन कर मारीच विलाप # रावण-्कर-मरणै अति पाः 
रामक कर मरणे श्रुति - युक्ति # साधन विनु हम पायत्र मुक्ति 
कह मारीच सुनिय लङ्कोश # कहल करव चलु चलु Al देश 
रावण रथ मारीच चढ़ाय # vasa र्थ गेल बढाय 
मायामृगक कनक - वर रङ्ग # रजत = विन्दु सो शोभित अङ्ग 
नील रल्न सन सुन्दर alfa # चल-चञ्चल जनु उड़ विनु पाँखि 
wig मणिमय सभ खूर & चपला वदन चमक RMR 
आश्रम निकट टहल घुमि घूमि # गगन निहारि निहारय भूमिं 
आयामृग कर तेहन उपाय # सीता - मन मोहित भय जाय 
क्षणमे निकट क्षुणहिमे दूर * करथि दशानन ~ आला पूर 


इति श्रीमैथिलचन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे 
ट्रारण्यकारडे षष्ठोध्यायः ।।६। 


चोपाइ 


राम gua दशवदन - प्रपञ्च % वैदेहीके कहलति Ia 
ag एक माया - देह बनाउ # कुटी-मध्य कल कोशल जाउ 
एक वर्थ रहु . असि समाय # पुन आयब लेब सङ्ग लगाय 
रावण -बधक निकट अछि काल # होयत माया - चरिठ विशाल 
ग्रसु - माया माया विस्तारि # मायामयि बनि गेली नारिं 
हेम - हरिण सुनलहुँ नहि कान # की रचना - कारक भागवान 
माता हसि कहलनि प्रभु आज % मृग एक आयल अपन समाज 
हेमक हरिण रक्ष तन विन्दु # पकडल जाय श्रवनि-गव इन्दु 
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पालब आश्रम राखत्र ah # देव भक्त जल लेल से ath 
धनुष बाण लय चलला हाथ a लक्ष्मण काँ कहलनि रघुनाथ 


Aa we 
वेदेही - रक्ता wat कर + नहि ग्राश्रम बाहर age 
आति मायावी राक्षस घोर # दण्डक बन मे बसइछ चोर 


छन्द हरिपद्‌ -गीत काफी 
कनक-मृग कतहु सुनल नहि कान | 
fan मारीच कपट सो आयल सुनु भ्राता भगवान ॥ 
राम कहल तनिकहु हम मारब हयता जो मारीच | है 
aaa हरिण हरप्रि हम श्रानव बाँचत्र आँगन बीच ॥ 
सीता - रक्षा मध्य दक्ष रहु ई कहि चलला wal 
साया = मृगपर मायाधीश्वर जनिका रूप न नाम ॥ 
भक्त - काज लीला विस्तारथि पूर्णकाम परमेश | 
मृगसो श्रो वनिता सो तनिका अछि नहि काजक लेश ॥ 
चण क्षण निकट दूर मृग दौड़य aaa चलाग्योल तीर । 
थिक राचस निश्चय मन मानल रामचन्द्र -रधुवीर 1) 


गीत 
कपट-मृग खसल महीमे घूमि । 
UATE - शर तनिकाँ लागल पल विलम्ब कहि जूमि ॥ 
दा हम Wee लक्षण दौड, कहि कहि मरती बेरि। 
से मारीच अपन तन धयलक जनन मरण नहि फेरि ॥. 
राम नाम उच्चारण हो ' जॉ. जनकाँ मरणक काल | 
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ve 


प्रमु-सायुज्य-प्राति हो वनिको कि TA माग्न विशाल tt 
तनिकाहे देखइत तनिकहि शस्सीँ देल से mq गमाय | 
असुरदेह सौँ तेज - पुञ्ज बढि प्रभु - तेन शेल समाय Ih 
अमर सकल/विस्मय मन मानल मुनि हिंसक Ba चोर | 
qaan वृत्ति भेल तनिका मुक्ति सुयश भेल शोर ४ 
सी ०--चिन्वातुर-मन राम, कयल हमर AIRY खल | 
सुनि सीता तदि ठाम, की करती हमर विना il 
ह्रद छन्द-गीत काफी 
जनकजा सुनलनि श्रपनहिं कान | 
रा लक्ष्मण दौड, इम मुइलहुँ रहल उपाय न आन ॥ 
अयि देवर छसुरादित भ्राता छुथि सनु ASE [क t 
जाउ विलम्ब एलो भरि करु जनु ISA Te अछि डाक li 
लक्ष्मण करल बृथा चिन्ता मन AT मुइल बलवान | 
वीनि-लोक-नाशक बल जनिकाँ के अछि राम समान ॥ 
दीन वचन रघुनन्दन कहता हो नहि चित्त प्रीति । 
परमेश्वर = दारा वैदेही जनु करू मन भव” भीति ii 
गीत सलार 
सकल कपट हम जानल मन मे! 
tect ES रघुनन्दन नदि जनइत छल छुथि हा सपनमे ॥ 
भेल मनोरथ लाभ maai मरत शिखाय पठाग्रील aaa | 
मरत अहक श्रधीनि होयब नहि. वरु हम प्राण त्यागि देव छुनमे || 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


EEE "0: . 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


आरणयका एड १६१ 


दा गुणनिधि विधि बढ़ दुख देलहुँ मृतक मारि यशलाभ कि जनमै॥ 
झरि झरि पात खसय तरुलति सॉँसकरुण सीता कोप - Dead] 
जाय Raa हम सौदामिनि सनि रामचन्द्र नवसुन्दर घनमे || 
जनक जनक (मिथिला - महि AR ज्ञानभूमि सभ लोक सुजनमे | 
चौपाइ 
शुनि लक्ष्मण मूनल SE कान # बड़ Tad दुख देल भगवान 
धिक धिक्र कोपमूर्चि काँ श्राज  वितथ वचन बजयित नहि लाज 
arta विपति सुमति गात भङ्ग # समय विनाशक aha पड़ रङ्ग 
ई कहि यनदेवी ef कहल # बचन बाण - RR सहल 
हम कहइत छी दुहु कर जोडि # Vaal जाइत छी छोड़ि 
सोपि देल अछि ञ्रपने क हाथ # हम चललहुँ जत छुथि रघुनाथ 
धनुष - रेख - बाहर जनि जाउ # वञ्चकःवचन न किछु पतिश्राउ 
सेवया छन्द: 
आश्रम शून्य जानिके रावण, अयला दण्डी बेष बनाय 
शिखी उपानहि दिव्य कमण्डलु, पहिरल Near qa रंगाय 
faga जानि भक्तिसे जानकि, कयलनि विनय - प्रणति कयवार 
कन्द मूल फल मोजन देलनि, स्वागत पुछुल श्रतिथि- व्यवहार 
भोजन कयल जाय सुखसे[ सुनि, अबितहि छुथि हमरा प्राणेश 
तनिक्रहुँ श्रपने ्राशिष देवनि,निकरटदि छुथि नहि देश विदेश . 
तनिक्रासो प्रिय श्रादर होयत, ज्ञान कथादिक विविध विचार .. 
शमस्वभाव अपने काँ कि कहव, नारायणुमय सम्‌ संसार . 
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aaa छन्द 
के अहँ थिकहुँ कमल-दल-लोचनि, थिकथि कहू के भर्ता। 
कानन की कारण सो ADAGE, कानन आवि कि कत्ता th 
बड़ बड़ घोर निशाचर सञ्चर, पद पद आपद धयले । 
अपन देश कारण को AMG, सुमुखि उचित नहि कयले ॥ 
सीता कहल अरयोध्याधिप बृप, छुल छुथि दशरथ - नामा £ 
तनिकर दनय सब्य॑वर - लक्षण = लक्षित पति गुण - धामा ॥ 
रास नाम ओ तनि लघु भ्राता, लक्ष्मण सन के ग्राने। 
पिता - कचन सों दण्डक अयला, चौदह वर्ष प्रमाणे li 
हम पोलस्त्य अमर-अरि रावण, wes नाम सुनि अयलहँ । 
राज्यपाट uf रहित राम छुथि, तनिक सद्ध की घयलहेँ |) 
रथ पर चढ़, चलू अहे जानकि, TAA लङ्का जायत्र। 
सङ्का-विभव कहव की रहेका, रानी मान्य कहायव ॥ 
सुनल वचन सीता भीता सनि, कहल दुष्ट रे मरत्रै। 
रघुनन्दन-शर-्रनल- राशि मे, शलभ जकाँ पड़ि À ॥ 
शाश वश करथि सिंह-णद्दिशी af, तेहन तोर मन आशा! 
राभक निकट ठाढ खल RA, देखत लोक तमाशा ॥ 


चौपाइ 


way aaa उठल खिसिञ्राय ७ अपन भयङ्कर खूप देखाय 
दश सुख विश भुज अति विस्तार # प्रलय-काल-घन, सन छुषि-भार 
बनदेवीगणई गेलि पड़ाय # लहुत त्रास ओ खाय न जाय 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


IE IEEE कल”... 2. __ ____| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रयोव्याकाणड १६३ 


TA सा धरणि विदारण कयल x सीताधार महीरथ धयल 
a FAY - कल्पतरु काट # रथ लय उड़ल ग्राकाशक बाट 
' Gat सीता भाष # अँ बिनु प्राण हमर के राख 
दा लमण कहि कहि कत कानि # ञ्रवनि निहारथि भय मन श्रानि 
अता - नन्दन सुनि खगराज % कहल ग्रनर्थ मेल विधि आज 
taa सा asa तिप - लोल # रह खल ठाढ़ कयल से घोल 
सोकनाथ - गृहिणी काँ हरल * जयबद्द कतय दृष्टि जे पड़ल 

श्रम छुथि नहि एको भाय * तस्कर सीतां हरलय जाय 
पुरोडाश श्वानक जनु भक्त * उड्डय पिपील गगन लय पक्ष 
कोल चलाश्रोल से घुरिधूरि * दशवदनक स्यन्दन देल aR 
चरणहि सॉ मारल सभ धोड़ * चाप चुरल वल कयल न थोड़ 
सीता कों रावण देल छाड़ि * दोड़ल खल awn sare 
Welt रावण - कृत गृद्ध * हुक हुक प्राण करथु की बृद्ध 
सीता काँ दोसर रथ आनि * उड़ल चढ़ाय राम भय - मानि 
हा रघुनन्दन मूनल alfa * प्रभुता ्रपन देल कत राखिं 
जगन्नाथ हमरा प्राणेश* से हम जायब राक्षस - देश 
द्दा लक्ष्मण किछु wen न दोप * भल कहइत हम कयलहु रोष 
तीर चलाउ श्रद्द रघुनाथ * wae रावि कस!इक हाथ 
दशकन्धर खल RG जाय * मारू aah बाण aca 
अलङ्करण किछु ञ्रपन उतारि * बांधल खण्ड उत्तरी फारि 
सीता कनइत देल खसाय * चिन्ह सन्देश राम - तट जाय 
छुल Tad पर बानर पाँच * बालि-बन्धु-कृत सन अति आँच 
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१६४ माथलोरामायुणु 


से सुग्रीव देल रखबाय # ओ रथ उच्च गगन पथ - जाय 

उतरल सागर लङ्का वास + मन मे त्रास उपर मुख हास 

। asa छ 
जाय अशोकवाटिका रावण, राक्षस लोक्क पहरा । 
सीता काँ सभ तकइत रहिहे, आवशधि ग्री नहि बहर ॥। 
maai मन मानि दशानन, गेल छोड़ि अनठाम | 
कृशतनु शुष्क्रवदनि कह सौता, दा रघुनन्दन रास ॥ 

इति श्री मैथिक चन्द्रकवि विरचिते मेथिलीरामायणे 
ARTHAS सत्तमोऽध्यायः ॥ ॐ 
रूपमाला . 

कपट - मृग मारीच सारल, घुरल घर TA l 
देखल अनइत Ral मन - विकल लक्ष्मण भाय॥ 
कयल लीला सकल अपनहिं, करथि अपनहिं शोच | 
३ मनुष्य - चरित्र विस्तृत, करथि लोकक रोच || 
त्यागि के प्राणेशि ग्रयलहुँ, वत्स कहु का काज | 
दुष्ट खयलक जानकी के, गेल लय को आज || 
देल सोपि विदेहजा काँ, दोष सकल aa ! 
बहुत राक्षस भ्रमय वनमे, चोर अरत निर्भाक || 
कहल FE कर जोडि लक्ष्मण, नाथ हमरे दोष) 
कहल सीता हचन जे जे, तीर af से चोष॥ 
san आगाँ कहि न होइछ, सहल हम भरि पोष | 
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आरण्यकाण्ड १६५ 


कानि कानि अनर्थ कहलनि, कयल awe रोष ॥ 
दौड़, लक्ष्मण यहन राक्षस = वचन पडितहि कान। 
की कहू से aafe Sea, qefa ग्रानक आन ॥ 
देवि चिन्ता कयल जाय न, बहुत कहल बुभाय। 
कहृथि सङ्कट नाथ पड़ला, जाय होउ agra l 
की कहव रघुनाथ हमरा, बचन भेल न शूनि। 
चाप शर लय शीघ्र चललहुँ, कान alae मूनि ॥ 
राम कहल तथापि aqq, बहुत agaa भेल । 
Staa की सत्य मानल, fee विचारि न लेल | 
Sio चित चिग्तातुर राम, देखल आश्रम शून्य सें। 
हा जानकि यहिटाम, त्याग कतय गेलहुँ विकल ll 
गीत-वाननी छन्द 

हाय रे कतै गेली विदेह - भूप = बाला । 

बन-दुख श्रनुभूत WE WI पर्शशाला ॥ , 

विधिश्रो नहि निधन देथि ate ग्राधि-माला | 

बिपतिहु मे विपति घोर दुद्द शा विशाला ॥ १ 


l गीत 
a हंसगती, विधि देल वन मे बड़ विपती | 
इम - हरिण ay हम दौडलहुँ जानि पड़ल नहि एक रती |! 
पिता उचित कयलनि बन देलनि पुरी अयोध्या वर नरपती । 
मृग पक्षी वनतरु वनदेवी कहु FE सीता देखल लवी ॥ 
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१६६ HR 
जिव सनि धनि हा हमर हेड़ाइलि देव हरल मोर सकल सती | 
धिक धिक प्रसुता धिक घिक जीवन निज सति भय गेल यहन छुती। 
रामचन्द्र क य॒ जानकि एत गोट दुःख कोना सहृती ॥ 


चौपाइ 


प्रभु सम्त्रेज्ञ देखथि सभ नयन * परमानन्द वियो "चयन 
निस्हङ्का अखण्डानन्द * निम्मल अचल चलथि निद्व न्द 
जाया हमर इ करथि विलाप * निज माया - विस्तार - प्रताप 
वन वन फिरथि न मन विसशम * तक्रयित सीवा बिरही राम 
देखल ga रथ पथ वेश * उजड़ल पजड़ल जत तत केश 
लक्ष्मण देखु भेल छल (मारि * नाना wea waa तरुग्रारि 
शोणित सो घरणी गेलि पाटि * काक शगाल शकल नहि चाडि 
ga uga Qag खण्ड * युद्ध भेल अछि एतय प्रचण्ड 
सीता काँ जे हरलय जाय * तनिसाँ जनि लेल ग्रान छोडाय 
qaa सन शोणित भरि अंग * विकल पड़ल मूलित रण रंग 
Us लक्ष्मण राक्षस ई सेह * सोताके हरि खयलक Fe 
तृप्त शयन कर fasta आवि * देत दुःख पुन अवसर पावि 
घनुष बाण We सत्वर लाउ * हिनकाँ यमपुर झटिति gars 
शुनि जटायु कहलनि हे राम * रावण सो हमरा संग्राम 
थिकहुँ जटायु निकट प्रभु आउ * वत्त मान वात्ता बुझि जाउ 
रावण हरलक सीता हाय * गगनक पथ रथ चलल उड़ा 

सीता-करुण - वचन शुनि कान * दौड्लहुँ हरव” दशानन - प्राण 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


आरण्यकाएड 


रथ देल चूरि मारि देल घोड़ * तोड़ल धनुष प्रताप न 


६६७ 


थोड़ 


सीता छिनि लेल हम नाथ * विकल Fag तरुग्रारिक हाथ 


से विपक्ष कयलक विनु - पन्न * प्रभु सपक्ष विसु - धाम 


समत 


मन प्रभुचरण-कमल अनुशगि * इच्छा होइछ वन दिश्र त्यागि 


हम छी रद्ध बृद्ध भेल देइ * समुचित त्यागी विश्व - 
meq - समय प्रभु सोभाँ ठाढ़ * होयब मुक्त बिपति छुट 


fate 


गाढ़ 


चरणों परश हमर करु नाथ * मरण शरण श्रीप्रभु गुणगाथ 
सि पर्सन प्रमु परसल गात * बृद्ध मान्य जिमि दशरथ ताव 


बद्ध गृद्ध तत ama प्राण * यहन समाग्य - विश्व के 


आन 


लक्ष्मण काष्ठ “ चिता निम्माय * श्रनल आनि पुन देल जलाय 
स्नान कयल' विधि ga भाय * कहयित छुल छुथि हमर सहाय 


गुणगण कहि कहि कर प्रभु शोच * प्रयु काँ बढ़- मन भक्तक 
खण्ड खण्ड कय हरिणक मांस * चत्वर fad पचक 
| aga पत्नि मिलि gad arg * खगपति तृप्त परम ¬ गति 
ˆ -विष्णुक सम खगपति तन पाति * परमेश्वर - स्तुति कर से 


हरिपद छन्द: । गीतम्‌ 


| कमला - रमणम्‌, नामि - सरोरुह = विधि = शरणम्‌ | 
नौमि महेंन्द्रविवुधवस्सतर्त संसेवित - पक्कज - चरणम्‌ ॥ 
घरणी-भार-विनाश-देतंवे सङ्कलित - रावण = मरणम्‌ । 
ग्रप्रमेयमगणितयुणमीशं पितृवचनेन ATAATA | 
मायानिज = लीलाविस्तारं हतखरदूषण संदरणम | 


| 
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१६८ सैथिलीरासायणु 


अ्रचलमगो चरसणुतोप्यणुमथ माया-हेम हरिण-हरणम्‌ | 
स्वामिहराम जने किल माशि गुणनिधिमतुलकृपाकरणम्‌॥ 
दो०---ब्रह्म - सुपूजित - पद तखन, खगपति से गेलाह | 
umar af हर्ष मन, विस्मित सुर भेलाह |! 
इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे 
आरणयकाण्डे ग्रष्टमोऽध्यायः ।,८।| 
दोबय छन्दः 
रामचन्द्र वैदेही - बिरही प्राप्त बनान्वर जखना । 
घोर कबन्ध बाहु योजन भरि राक्षस देखल तखना | 
पडला तकरा बाहुपाश मे सानुज देखल ग्राँखि | 
की कत्तव्य कहू कहु लक्ष्मण प्रभु उठला ई भाखि I 
नरण-मौलि साँ रहित लोथ ay, वक्त - स्थलमै शासन | 
कन उपाय रहलनहि सम्प्रति, खाय चहै अछि कानन | 
लक्ष्मण कहल खङ्ग सा. हिनकर, बाहु दुहूटा कार्ट | 
Ged निशाचर सुनल कान नहि, की विश्वक परिपाटी ॥ 
रामचन्द्र तनिकर दक्षिण सुज, लक्ष्मण काटल वामा | 
विस्मित दैत्य पुछुल भुज-कर्तक, के gg जन गुणधामा ||: 
पुरी अयोध्या दशरथनन्दन, राम लखन ge भ्राता |. 
एतय विपिन सौ प्राणवरलभा हरलक खल दुखदाता l 
तनिकहि ठकइत तकइत यहिवन, JA भुज पञ्जर ग्रयलह | 
प्राण - त्राण हेतु सुज काटल, सङ्कट सो बहरयलहु || 
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आरण्यकाण्ड १६६. 


विकट “रूप तो के Ge से कह, AA देखल हम ATA | 

aque नहि ga तोहर रूप ई, देखल कानन - राजे || 

हम wey - राज शुन हे प्रभु, योबनदाप्मित भेलहुँ | 

अष्टावक्र देखल हम जखना, तखना हम हँसि देलहुँ | 

शाप देल ते राक्षस Fas, तुष्ट कहल भल RAT | 

Aa रामचन्द्र - दर्शन सो अपन रूप काँ पयबह ॥ 

wep हम अपराधी भेलहुँ, कयलनि अशनि - प्रद्दारे | 

माथ पयर सभ पेट समायल, वाहु रहल' व्यवहारे ॥ 

इम श्रवध्य ब्रह्माक देल वर, मुइलहुँ नहि तत्काले। 

जठर मध्य मुह ह्यतो तोह, कहलनि इन्द्र दयाले || 

चौषाइ 

मर्लाभेल भल मेल कटि गेलबाँ हि ५ रामचन्द्र प्रभु देल निवाहि 
मोर मुह काठे भरि fea श्राव % aa श्रनलक सङ्गति oa 
जरि जायव हम पायर रूप # पूर्व जेहन छल हे विसु-भूप 
aqiq तेहन कयल ततूकाल % भेल पुरुष एक कालि विशाल 
सर्व्बाभरण-विमूषित देह ७ मनसिज सन सुन्दर छुवि - Te 
नत साष्टाङ्ग भक्ति- मति = धाम # रामचन्द्र काँ कयल प्रणाम 
इलुति कत कयल हाथ दुहु जोडि # परमेश्वर देल बन्धन तोड़ 
धनुर्न्वाणधर श्यम शरीर % जटिल सुवल्कल भूषण बीर 
जेहन देखि पड़ श्रविरल ध्यान # तेहन सत्त रह लोभ न आन 
ग्रु शवरी fear ARSA # कहइक छोटि जाति ई नाम 
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tee मेथिलीरामायण 


मक्तिखरूपा से वड बृदि x प्रसु - सेवा मे आति आरूदि 

रामचन्द्र RMA ग्रह जाउ # मुनिजन - गम्य धाम काँ पाउ 

खुन प्रसु-वचन चलल गन्वव्य # तनिकर पूर्ण मनोरथ सव्य 
PUT 

चढ़ि रथ भानु समान, राम राम रठयित ग्सन । 

धन्य धन्य भगवान, जे तरल खल अधम काँ it 


इति श्रीमयिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे 
आरण्यकाणडे नत्रमोऽव्याय समासः iL 
चोपाइ 

आओ वन छोड़ि वमान्तर प्राप्त सोता > विरह - भ्रमि सन व्यास 
शबरी देखल प्रथुक स्वरूप » आइलि श्रानन्दमयि चुप EK 
सन एकाग्र सनक सने केश $ दिनकर - कान्ति तपखिनि - वेश 
राम-चरण पर AAAA माथ # कह जय जय सानुज रघुनाथ 
gat शारीर नयन बह नोर # कह जय जय जय श्यामल गोर 
finale कुटी देखक थिर ate & नाथ परशमणि हम छो लोह 
हम कुत्रस्ठु जन जन विख्यात # ag रवि-चन्द्र-केरण - संघात 
[ शवरी - भक्ति विवश श्रीयम ॐ effa गेला तनिकर घाम 
भल भल जल लय पयर Gara & से जल लय लय माथ चडाब 


pA 


£ कन्द मूल फल भल भल आन ओ अतिशय प्रेम - मान भगवान 


-खाथि कइथि अमृतक अभिसान # हरल यहन रसना रस जान 
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ARABS १७१ 
गीत दोवय छन्द: 
कि कहब कारणी, हे प्रभु, हम शवरक घरणी । 
चारू पन हम वनहि गमाग्रोल, विषय - व्याध हम जनु हरिणी ॥ 
+ 4 
इ संधार - समुद्र तरब हम, Wala प्रभुक चरण तरणी । 
साया - मानुष भूप - शिरोमणि, श्याम गोर छवि की बरणी ॥ 
निग्गु ण ब्रह्म सगुण बनि ग्रपजहुँ, मन आनन्द अमर धरणी | 
_ योग - अनल जरि तसरद पायत्र, TIT न फेरि जनन मरणी ॥ 
जय जय रामचन्र जय AGAN, माया पत्रगि हम मरणी ॥ 
चौपाइ 
गुरु महर्षि ga ga यदि ठाम % से सत्र गेला aan aA 
चलयति तनिक्रा कपल प्रणाम # ग्रो कइलनि थिर रह यहि ठाम ॥ 
uga लोकक मारण काम # AMA रघुनन्दन यहिठाम ॥ 
सम्प्रति चित्रकूट गिरि वास # भक्तिमती तोर पूरत ग्रास ॥ 
यावत miata विशु खुवोर # तावत राखह aa शरीर ॥ 
तनिकर दर्शन जे छुन प्राप्त # जयबह तलाद्‌ देह समाप्त ॥ 
जेइन कहल छुल सुगुरु महान # तेहन कयल छल पर्ने ध्यान ॥ 
ga मनोरथ देखल mite ५ हम KARATA को माखि ॥ 


नहि दासी विषय अधिकार % तदपि कल प्रभु हमर उधार 
याब योग - अतल हम जरब # प्रभु रहु निकट विकट वम तरब 


~ 
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A | 
सीरठा | 
प्रभु पम्पासर जाउ, किष्किन्धा सुग्रीव छुथि। 
सीता - वार्ता पाउ, करू चरित्र माया - रचित ॥ 
प्रभुपद-कमल निहारि, महाभक्ति ama से! 
aaa तन जारि, भक्तिमती कयलनि तथा ॥ 
इति श्रीमैथिल चन्द्रकविविरचिंते मैथिली रामायणे 
आरणयकाणडे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
ARVUR: समाप्तः hR 


शण 
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किष्किन्धाकाण्ड । 


moe 
पथ्वीछन्दूः 
अमन्निविड़काननम्बहुलभो गिपग्चानतन 
सतीजनशिरोमणिश्लनकजां हि प्रुथ्वीजनिम्‌ | 
स्मरज्ञतुलविक्रसः श्रितकनिष्ठबन्धूतमो 
ददातु कुशलं सदा जगति दत्तमायाञ्रमः ॥१॥ 
सुग्रीवबान्धवभयोत्यितघोरदुखः 
पाथोधिशोंपणमहावलकुम्भयो निः | 
श्रीमद्रघूत्तमविलोकनदुःखशेष: 
पायात्स amagat धुतविप्रवेषः NRU 


चौपाइ 
लक्ष्मण - सहित राम रणधीर % गेला पम्पा - सरवर -- तीर 
अन विस्मययुत भेल तहिठाम # सानुज प्रभु कयलनि विश्राम 
शक कोश परिपूरित वारि # tania खग वस जलचारि 
नित्यकृत्य कय कृत - जलपान % पुन उठि दुइजन कयल प्रयाण | 
कऋष्यभूक cad लग गेल % कपि सुग्रीव से देखयित भेल 
_गिरि-शिखरखबहुव भय पाय # के ई थिकथि बुभल नहि जाय 
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agra वसन जटा शिर राज % तकयित तरुवन की Wig काज 
yaa बाण कर वीर महान # की वृत्तान्त न हो अनुमान 
मन्त्री चारि बिचारिय मन्त्र # gaa छुथि दुओ वीर ada 
की जनु वैरि पटाग्रोल बालि # जयता हमर जीव को घालि 
जाउ निक्रट बड़ बनि हनुमान % साधु BAY करू मन ज्ञान 
Si अनिष्ट बुझला at ma # aoe तेहन जनायब भाव 
que पठायब राखत्र प्राण # से शुनि ततय गेला हनुमान 
[ब्राह्मण वेप सुलेख वनाय & विनय सदय गुणमय सन्न्याय 
पुछुल अमल के पुरुष पुराण # ग्रह कहु विश्ववीज भगवान 
ईश्वर - लक्षण - लक्षित ae माया - मानुष रूप विशेष 
भूमि - भार,- हारक अवतार # gg जन मुहसँ परम उदार 
जगन्नाथ क्षत्रिय तन धयल २ श्रमयित वन आनन्दित कसल 
अपने नारायण A आन # हमरा .यहन होइछु अनुमान 
प्रतिपालक प्रभु; धम्मक सेतु % एत ग्रोगमन क बुझल न हेतु 
से शुनि प्रभु लक्ष्मण साँ कहृल % तखनुक उचित समय जे रहल 
ई ag ag पण्डित बुधि वेश & सुवचन ~ सचन AVE न लेश 
Š कहिके तनिकाँ दिश ताक # सुनु ag उत्तर देछि त्रदॉक 
दथस्थ सपक पुत्र हम राम & अनुज हमर ई लक्ष्मण नाम 
अमलहु EF कहलनि तातः सङ्ग सती सीता विख्यात 
तनिका Hae! ह्र्लक चोर # प्राणाधिक प्रेयसि से मोर 
हुनका तकइव BATE आज # 


के ग्रह ककर कह को काज 
से शनि विहि फेरि R क्‌ 
से शुनि विहित वचन कह फेरि & 


श्यम गौर मुख - नीरज हेरि 
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EAA 


: गिरि पर छुथि से कपिराज ५ जारि मन्त्रवर तनिक समाज 
जालिक भाय नाम सुग्रीव # देह: दूइ एक जनु जीव 


काम कालगति कहल न जाय # सोदर कयल अकथ AAA. 


जेठ भाय लेल सम्पति. नारि # विकल पडल छाथ बालिसाँ हारि 
gagn गिरि शापक भीति ॐ एतय न तै कय शकथि अनीति 
पवनक तनय नाम हनुमान # हम सुग्रीवक मन्त्रि प्रधान 
तमिक सङ्ग प्रभु मैत्री करिय ४ मित्र मित्र मिलि आपद तरिय 
प्रभु हम सत्वर चललहुँ ततय # रुचि हा ता! ag ग्रो छुथि जतय 
कहल गम हम HAL करवे तनिकर कष्ट विकट भट wa 
gpI प्रकट रूप सम Heal # aan वृत्तान्त जे रहल 
इसरा sh aga gg भाय * कपिपति निकट देब पहुचाय 
प्रभु सो जेहन कहल हनुमान # ama aa कयल भगवान 
पर्वत - शिखर उपर श्रीराम # जाय HAT त्तर विसयम 


दी ०--मुदित मनोरथ सिद्धि सन प्रति दर्षित मन ग्राज | 
महावीर कह FE कुशल, THA चकित कपिराज il 
चापाइ 


हाथ जोडि कहलनि हनुमान # छाथ aaga विष्णु भगवान 
धिक अवधि Aad दिन आज # से प्र AJA Deh समाज 
ae करु मैत्री कपिपति जाय ५ श्रानल हम निज काँध चढाय 


—_—_—_— ee 


साळी. अनल बनल रहु मित्र # सकल AAG राम चरित्र 
aes कहलनि दयुमान अ सानुज राम थिकथि भगवान 
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gist मेथिलीरामायश्‌ 


निर्भय aq मित्रता कंरिय # बालिक ग्ध्य सर्व हँ हरिय 
मन अति हित ततय कपीश % गेला जतय राम जगदीश 
ठरूबर - शाखा लय कह हाथ क देल ताहि बैसला रघुनाथ 
कुशल सकल TM बेसला दान्त # लक्ष्मण कहल सकल वृत्तान्त 
ala सुग्रीव राम के कहल $ सब विधि करब सकल हम टल 
चेदेही जे विधि जे देश # अति सत्वर बुझि कहद सन्देस 
सतत सहाय महा रण काज # अपने सां सपनहुँ नहि ब्याज 
शंदू लबिक्रीडित छन्दः 
र ३ चोर कठोर छोड़ हमरा कानेत भीता छुली । 
हा आकाशक पन्थ राक्षस बली से दु - नीता छुली ॥ 
a ने जानल गेल दुष्ट धरितो श्री विश्वमाता छुली | 
मन्त्रो सङ्ग यथार्थ देखल रमा सौन्दर्यं सीता छुली ॥ 
वसन्ततिलका Fe: 


हा रामचन्द्र Wald अनन्त बेरी 
कानेत बाजक अधीति जना बटेरी। 
दिव्यीतरी पट विभूषण फेकि देल 
से कन्दरा - मध सुयन सों राखि लेल ll 
ang 
से शुनितहि मांगल रघुवीर « लयला aa कपिपति चीर 


श्रेसु चिन्हितहि लेल हदय मे राखि # ह्या हा जानकिएजानकि भाखि 
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किष्किखाकाएड १७९ 


कयल विलाप कहय के पार #,करुणामय करूणा विस्तार 
से द्वितीय पट पाग्रोल आज दुःख कहे छी परिहरि लाज 
sar एकान्त घरथि जे काँति ४ कण्ठपाश कीडारस राति 
क्रीडा - श्रम हर व्यजन रतान्त % शय्या प्रणयक कलह नितान्त 
लक्ष्मण कहल QA धरु नाथ.# उत्ति स्थिति लय प्रभु हाथ 
AAR बलवान सहाय # सुख दुख भोग देहकों पाय, 
भेटतिदि सीता थोड़हि काल % अरिगण मरता गव्व विशाल 
प्रभु - विलाप शुनि कहल कपीश # मन करु थिरतर प्रभु जगदीश; 
इस मारब दशकन्धर जाय # सीता आनब अवसर पाय 
aia साक्षि मारुत सुत श्रान युगल सख्य भेल जीब समान 
कपटनरहित मिलि मिलि एकठाम # Rea कपिवर रघुबर राम 
qa मित्र हम qa बहूत # महि सभठाम qaaa दूत 
रघुवर पुछुलनि कहु. कहु मित्र # देव देल क्री विपति चरित्र 
कहयित छी हम बन्धु - कुचालि # हमरा जेठ भाइ छुथि बालि. 
एक समय उपगत . उतपात # मयसुत मायावी विख्यात, 
किष्किन्धा आयल , ANR # लल॒कारल-निमय खल जाति 
yaa बालि रावण - af कान # कोप, विवश चलला बलवान 
मारल एक मुका a गाढ # राक्षस विकल, tea नहि ag 
बालिक बल ahh खल भय पाय # भूधर 5 विवर खमायल जाय 
विवरहुमे. ay कयल प्रवेश # हमरा देलनि यहन निदेश 
aig यद्दिठाम रहू भरि. प्त # रण्‌ - रिपु = मास्णु मे हम द 
आवधिक अधिक दिवस बिति जाय # at जानव रण हारल भाय 
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स्नेह - विवश was भरेमास # विवरे इिर बहल भेल त्रास 
शिलाखण्ड af yaa द्वार » गमहि गेलहुँ पुर मय बिस्तार 
मन्त्री - गण मिलि से मति घयल # कपि राजा हमरा एत कल 
किछु दिन वितला श्रयला गाम % के कह के शुन के कर साम 
विकट विकट निकटहि पछि गारि # मारल विनु बुझलहि बड़ मारि 


~ ९. a o> भ ea Sy क्र = 
से gada नारि लेल छीनि # हम भय रहलहुँ कोडिक तीति" 


के रक्षा कर के दे वास # सभक्राँ मनसे बालिक are 
केवल यहिं गिरिपर नहि आव # सुनि Aras क शाप प्रभाव 
सो०--बालिक बुमि अन्याय, सुग्रीव क बुझि साधुता 
अछि लघु सहज उपाय, श्रीरघ्रुनन्दन कहल तह |} 
पाई 

अति अनुचित कर ग्रह काँ भाय # कत दिन निवहत ई अन्याय 
खलबल तालि वीर हम मारि # ग्रह कपिपति भोगव सुख नारि 
कह सुग्रीव बालि - रण्‌ - रङ्ग # रावण जनि तट कीट पतङ्ग 
जनि भुजवल अनुभव शुनु राम # त्रिभुवन के कर जन संग्राम 
waft नामक राक्षस घोर % महामंहिष उनमत अति जोर 
राज्ञि - समरे-प्रिय वचन कठोर $ gaa वालि बधिक हम तोर 
किष्किन्धा श्रायल मेल मारि # वालिक कतहुँ समर नहि हारि 
सत्वर जाय भाय खल AG # हे प्रभु AFA पराक्रम कपल 


पकड़ हरि धरणि पछारि % तनिक लेल तहँ मौलि 


sarf 
चरणे दावि तनिक लेल काय » फेकल तनिकर माथ 


घुमाय॑ 
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योजन पर मय खसल से जाय # aaga बुमल न भाय 


dio जानल मुनि मातङ्ग, बालि कुचालिक कम्म थिक | 


देलनि शाप aug, मुनि श्राश्रम gaia कर ॥ 
चौपाइ 
रुघिर महिष शिर देखल जाय # कहल बालि के मुनि खिसिग्राय 
जँ यहि . गिरि पर ्रयवह पूनि ५ रहती माथ न जनवह मूनि 
यहि गिरिर ते निर्भय वास # बहरयले वालिक्र बड़ . त्रास 
sua प्रतिज्ञा Be रघुनाथ % वालिक वध नहि कालु दाथ 
gafa ale देखाग्रोल जाय # दिनका मारल हमरा माय 
प्रभु इसि चरण अंगुष्ठ लगाथ ॐ फेकल खसल द्श योजन a 
बल आश्चर्य बुझल सुग्रीव ४ ई सामान्य थिकथि नदि जीव 
तखन देखाओल सादो तार $ रामक बाण ata मेल पार 
कषिपति हर्षित शास - मति-माष ॐ दे प्रभु मन नहि किछु श्रांभलाण 
केवल भक्ति भजन नित करव # भव - सखुद्र Baal सन्तरन्‌ 
= qg कहृइत हो मन लाज ॐ# नहिं विभूति वनिता-सुख काज 
कंतय ज्ञान-सुख कत सुख - काज % सुत वित बन्धन सकल समाज 
कृपिवर रघुवर = पद्‌ . अनुराणि % विषय - वासना देलानि त्यागि 
na विराग सुख- दुःख समान % कपिप्रति पाओल उत्तम ज्ञान 


An 
इति श्री मैथिलचन्द्रकवि विरचिते मेथिलोरामायणे 
करिष्किम्धाकाणडे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
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चपाइ 


111 


कहलनि wat ga कपिनाथ # वालिक वध अछि 
माया - मय धिक ई संसार # अ्रति अगम्य विधि ज्ञान विचार 
ठामांह ठाम बालि जो रहत % हमर ग्रकीति विश्व भरि कहल 
रघुपति जो मुग्रीवक मित्र # विदित न वसुधा वीर चरित्र 
रामक वाली काँ नहि त्रास & वृथा प्रतिज्ञा सुयश are 
हसता वानर निकर समाज # ज्ञान कृपाकर कातर काज 
करु करु युद्ध बालि सौ आज # निर्मम भय ag भाव समाज 
बालिक सरण करण एक बाण # हेका ्रनायांस कल्याण 


इसरा हाथ 


७ 


सो०--कपिपति Paa विचार, ज्ञान कतय बलवान विधि ! 
mada संसार, भावि न भेलै बिनु रहय ॥ 
चौपाइ 
निर्मय सो रघुपति बल पाय & किष्किन्धा उपवन मे जाय 
कयलनि ततय शाब्द बड़ घोर # शुनितहि दौडल बालि कठोर 
बालिक हृदय सुष्टिका हनल # बन्धु विरुद्ध Ra बनल 
चलल ' परस्पर मुशमुष्टि & विधि विपरीत विपर्य्यय सृष्टि 
युगल बन्धु से रूप समान % रघुपति ते न चलाओल वाण 
सहि नहि शकला gès मारि # पुन सुग्रीव पड्यला . हारि 
भभकि भमकि शोणित at वान्ति & भेल विवर्ण सकल तन कान्ति 
चालि विजयि गेल ्रपना घाम ५ कपिपति कहल विपत्ति शुनु राम 
ag न वालि काल जनु थीक & ततय पठाओल गेलहे ग्रहीक 
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वृथा mai gar घात # एहि सो अयश लोक विख्यात 
aa शर मारू रघुनाथ # करु न समर्पण कालक हाथ 
मुग्रीवक देल देह्‌ हसोथि # ग्रशनि-कठोर जोर जै होथि 
एक वार सत्वर we जाउ #निष्कणटक भय निर्भय ग्राउ 
शपथ बालिकाँ निश्चय मारि # अहँक सकल सङ्कट देव टारि 
लक्ष्मण = प्रभु आज्ञा. काँ पाय १४ फुलमाला देल. गल पहिराय 
लक्ष्मण अति आदर सौ फेरि ४ जाउ जाउ कहृलनि कय बैरि 
पुन सुग्रीव जाय तहि ठाम # आबह कहल करद संग्राम 
से सुनि मन मन बालि विचार % की कनिष्ट हमरा ललकार 
: भयल हाथ तारा तेहि _ ठाम % उचित न चललई दृठ संग्राम 
मृत ga छुथि अयला घुरि फेरि # ग्रभ्यन्तर श्रति बल एहि AR 
aza बालि उत्तर अति सुष्ट x की पुन ग्रायल सत्वर पुष्ट 
तनिक सहाय समर के शार % AM रण हमर मनोरथ पूर 
घर at हमर समर निश्शंक # घर घुसि की शिर लेव कलंक 
अल्प कालमे ग्ररि रण जीति # तखन करब गह-सम्पति प्रीति 
av तारा कह ga प्राणेश # अवसर मानक हित उपदेश 
zing गेलां खेलाय सिकार # निश्चय शुनलनि हुनक विचार 
शरथ वचन मानि दुइ बन्धु # वन भ्रमइत छुथि छुथि बल सिंधु 
कौशलेश - सुत आयला गाम # तनिक शुनल हम बढ़ गोट नाम 
aa काँ विजयक सामर्थ्य € रण कारण जायब थिक ब्यथ 
के जानय प्रमु अन्तष्करण # दण्डक वन ` वेदेरी-- हरणु 
तनि mAy मानस लीन # माया = मानव विरहित दीन 
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अचल सख्य alae सङ्ग # ओ समर्थ संकल्प BAS 
बजला बालि मारि देब राज # जे कहलनि से करता काज: 
भीरु बन्धु पुर निकट न आब क आव प्रवल रण राम प्रमान. 
प्रेमहिं aq बौँसि घर लाउ # अवसर चुकले जनु पछुताउ 
अपन अंतुज्र के करू युवराज # शीघ्र जाउ सीतेश-समाज 


मिथिला-संगीनानुसारेण योगियाछन्दः 
तारा चरण धवल नाथक । 
कलापि कलपि कानथि कहथि, सिन्दुर राख्‌ माँथक |॥ 
बान्धव फूटल चेरी लूटल, छूटल सुखक आशा। 
aaa अङ्गद कुमर टूगर, नगर विपति वासा ॥ 
यहन पाहुन भाग्याहि पाविय, .लाबिय गरिम गेहे। 


अनुज - सहित विपति - रहित, रहब सुचित नेहे | 


त्रासहि भरल लंका परल, वैरी से विश - बाह | 
रावण सुदित उदित होयत, दशहु बदन राष्ट्र ॥ 


दो०--हे तारे तारेश-सुखि; स्त्रीखभाब की त्रास ! 


हदय लगाय लगाय कह, बाली समर-विलास || 
रोला छन्द: ( लावण्या ) 

कदल कलावति कुशल, करुण - कृश - कोमल-काये | 

नारायखसौ नेह = निवह, निवहय से apy 

आवी मेले चाह, अभय घर भयकर भावे! 

प्रबल देववश - विबुध, ` अबुध नाहि बुद्धि सहाये ॥ 
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सोदर A सदभाव, श्राव करितो युवराजे । 
wat sl ata, सिद्धि हसि कहत समाजे ॥ 
समदर्शी श्रीराम, शराम ग्रनितहुँ नहि हानी | 
विद्यमान विद्वेषि, वरु - बंध करितो फानी॥ 
सकल लोक मे सर, सुयश को कर मलाने | 
Jafa धसि संग्राम, राम - र्ण gja प्राणे ॥ 
Aga DFW हमर, समर हरि - aft करि दारण i 
विधिक विधेय बलिष्ठ, Paga के कर वारण || 
फरक नयन मोर वाम, वाम विधि कि करत काजे ) 
तारे महि ~ विस्तार - भार - द्वारक Wa it 
aq जो हमर विधि देथि. बन्छु galas ad | 
बान्धिय तो मातङ्ग, कमल - नालक कृश aa ॥ 
SAGIE 
सुग्रीवक वध मानस aa * बेलसों बालि गमन रण कयल 
aaa तानिकाँ देखि कपीरा * फनला fila भाइक दीश 
बालिक उपर g मुष्टि प्रहार * मारि परस्पर एक न हार 
युगल बन्धु बल रण घनघोर * मारा - मारि सुमुख नहि मोर 
प्रभु वरु श्रोत घठुष ग्रो बाण * अ्रशनि समान कयल सन्धान 
मालिक वक्त प्रवेशल बाण * से खसला महि में अज्ञान 
aaa छूंटल मूह गाढ़ * देखल AY राम प्रसु ठाढ 
जटा मुकुट शोभा विस्तार * कमल - नयन सुन्दर सुकुमार 
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agi चाम कर दक्षिण तीर * नव gaan रुत्रिर शारीर 


कपिवर लक्ष्मण पाश्च समाज * शोभा - घर R छुविराज 


बालि कहल शुनु विसु अवतार * हस न कदापि |कयल पकार 
aman सो की चुपनाप * सारल जानल सुयश प्रताप 


मनुक वंश क्षत्रिय दयाद * तस्कर - सम सम गत > मर्याद्‌ 
लड़ि नहि anag समर समळ * समदर्शी सुग्रीवक पन्न 


से की कसल BER उपकार * हम को कयल शत्रु - व्यवहार 
दण्डक वनसों हे भगवान * सीवा - हरण शुनल हस कान 
की कर हमर भीरु ई भाव * जनिकर हेतु एहन अन्याय 
अबत दशमुख aaa आज * पबितहुँ प्रभु मनवांछित काज 
हमरो बल किछु देखितहु राम * प्राण चलल नहि पल संग्राम 
शोच प्राण ई जाइछ af * लवयित देखल न लङ्का लूटि 
चानर मारि गेल aat * सांस AAA कयल की कम्मं 
कहल बहुत प्राणुक अवसान * चरण्‌ निरीक्षण सौ मेल ज्ञान 


किछु नहि मन मघ हर्ष विषाद * राम कहल, शुनु गतमर्याद्‌ 


| बहिनि कन्यका AIA नारि * पुत्र - वधू नहि लेथि विचारि 


| कामातुर कर .रति अन्याय * अततायी 
| से प्राणी जानवर चण्डाल * 
। -बलसोः देल दम तोहरा मारि * 
| परमेश्वर सान्न 


जानक समुदाय 
विषम विषयि इन्द्रिय प्रतिपाल 
तो भोगह निज अनुजक नारि 
Wa * बालि न बुंझलह वानर AF 
छन्द रोला ( लावण्या ) 
वाल कहल हम कदल वहल, अनुचित ग्रज्ञाने । 

i 
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aa करिय बिति-मार-दरण कारक भावाने i 
वीथ - मूल-क्रर तीर-विद्ध ई त्याग शरीरे | 
facta निरखि aq = नीरदाभ अमयद रघुवीर |) 
हम चललहुँ प्रभु - घाम IAT AAS हित मानव | 
हमर तुल्य बल बुद्धि दनुज - गहनावल जानत्र ll 
हृदय उपर भरु हाथ तीर बाहर कर उरसा \ 
चिरङ्गीब सुग्री1 जीव जाइछ GAT सो ॥ 
तथा कयल gaa हाथ शीतल देल छाती | 
जयजय धुनि कर गगन सगन सुरपति सुर-पाँती ॥ 
बालिसौँ बनि Peper = रूप चलला विभु-धामे | 
मनि seat = गति: - देनिहार सीतापति; रामे ॥ 
इति श्र मेथिल चद्धकबि विरचिते मेथिली रामायरो 
i क्रिष्किन्धाकाणडे द्वितीयोध्याव; ॥२॥ 
RAI छन्द 
qaga वालि - वध देखल विकल कल शुनु रानी ! 
रामक वाण विधुन्तुद विघ्रसित बालि पूण Ag जानी I 
कोट - कपाट द्वार ठिक ठोकव वानर रोकब ना ॥ 
वानरेन्द्र अङ्गदकाँ मानव सुग्रीयक कुल कॉट॥ 
सचिव सकल सह रहस विचारिय सोदर = द्रोही मारू | 
वीर्वधू प्रिय - विरहिनि विकले विश्व अनित्य विचारू ॥ 
सकल कला लय काल HL जो करता कलह कठोरे | 
| वानरेन्द्र त्रिशलेषित वानर समर नाम ale बोरे ॥ 
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iio —~—Affa-A शुन कान, AUA [पाजत चित मुरलि l 
तारा तार भान; प्रात जहन Aa गगन | 


qig 


मुरुछि gas क्षण मन विनु ज्ञान * कह विधि बुधि सुधि ग्रानक ग्रान 
qe कर पीटथि छाती माँथ * धिक धिक जीवन आज अनाथ 
बाने कत गेला त्यागि * eng जायब तनि संग लागि 
gia केश नयन जलधार * चललि विकलि प्रिय शव ग्रभिसार 
शोणित धूलि अङ्ग IRR * देखल मृतक स्वामि - तन शूर 
हा हा नाथ नाथ कहि चरण * घयल कयल पूरण रस करुण 
तारा ततय राम दिशि ताक * करुणाकर किछु श्रि कहवाक 
बालि = वक्ष aaa जे बाण * ताहिसो लय लिय पापिनि प्राण 
तकयित हयता वारा - बाट * वल्लभ - विप्रवियोग हिय फाट 
विनु दारा दुख जे परिणाम * अनुभव सब ग्रपनहुँ का राम 
बालिक वदन विलोक जाय * रघुनन्दन - शर शरण उपाय 
| अहे सुग्रीव कयल भल काज * 


ae 


समा - सहित सुख भोगू राज 
दोंयव छन्द 

| | हे 

| हरि हरि से हरि केरे किय हरि, हरल सकल सुख -सारा 

। किष्किन्धाक कलाकर - कामिनि, हम प्रदोष --तुघ--तारा || 


| 
| 
a - विबुध = dR - रावण--मद-वास्ण विद्रावण मृगराजे । 
| शिव शिव शयित समर से उर शर - शल्लित रीत आजे || 
| 
f 
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बानिनी छन्द 
qaza रघुवीर धीर शोक रोक तारा 1 
दृश्य काँ श्रनित्स जान बालि के बेचारा ॥ 
पूर्व 'जन्म बलिबधू पूर्ण भक्ति तोग | 
दरशन ते हमर भेल सुयश लोक सोगा l 
दोबय चन्द 
ब्रलाराति-वालक तोर वल्लभ वानरेन्द्र छुल बाली | 
वासव-रूप बनल रणघिजयी सुरपुर बस बलशाली ॥ 
आत्मा ग्रव्यय निर्भय सुखमय देहक दुर्गति खाली | 
देख विचार तत्व सो तारा के तो कह दुख-बाली ॥ 
सों०-- ज्ञान - जोय रमेश, sia रघुवीर जह | 
तारा विगव-कलेश, उदित शान्त करुणान्तरस fi 
हंसगती छन्द 
जगत जनन पालन प्रचण्ड लय कर्ता 
घयल मनुज - श्रवतार दनुज - संहर्ता | 
अबला काँ की ज्ञान वियोगिनि रात्ता ॥ 
त्राहि त्राहि जगदीश जलधिजा - भत्ता ॥ 
फरकल मोर टंग दत्त नाथ दृग-वामा 
“देवर टग gg गोट शंकुन सिधि ठामा । 
देल जांय प्रभु चरण-भक्ति ्रभिरामा 
ama आन कि Aag निष्कामा ॥ 
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श्री रघुवर 
तारा aaa निरा 
शुनल सकल 


APT ATA 


घन * कान्ति शान्ति उपदेशे 


मृतक प्राणेशे । 


सुग्रीव रहित से Hu 


घनधुनि मुदित मयूरि श्रवन - परवेशे |; 


रूपक "पाड 


कहल राम हे धीर कपीश k 
बालिक हो दाहादिक काज % 
पुष्पक ततय विचित्र वनाय # 
नाना तरहक बाजन बाज % 
सेनापति मन्त्री परिवार ॐ 
यथाविद्ित दाहादिक कम्मं % 
स्नानोत्तर मिलि सभ्य समाज # 
राज्य प्रभुक सुख्सौ करि भोग्य ३ 
सो०-- कहल ततय 


ARE 


r 


छु देखक fan लोकिक दीश 
Alay सहित समाज 
वानरेन्द्र काँ शयन कराय 
सभ भूपति साम्राज 
तारा सैन्य अपार 
कयल सकल मिलि जे हो शर्म्म 
रघुपति - चरण्‌ aaa कपिराज 
हम चरणुक दासत्वक योग्य 


श्रीराम, सुग्रीवक शुनि प्रार्थना | 


समुचित जे एहि ठाम, से कत्त व्य विचार थिक |) 


चौपाइ रूपक. 


Be राजा अङ्गद्‌ युवराज # 
जाउ झरिति राजा वनि आंड % 
इम न करव ब्रत नगर प्रवेश # 
लक्ष्मण | जयता नहि सन्देह * 
किछु दिन छुखपुर करब निवास k 


थिक विचार निक कहत समाज 
दिन दिन नव नव कीति बढाउ 
कयल प्रतिज्ञा पिता - निदेश 
मित्र श्रपन प्रिय परिजन गेह 
AA मन नहि करब उदास 
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सीता - अन्वेषण ˆ में 
एहि गिरिपर हम चासा करन क 
लक्ष्मण काँ लेल स 
कयल सकल आज्ञा 
राम निकट Agay 


FAT 
रहला गहर सुन्दर जानि # 
लग लग मिल भल we aad % 


wa वय 


लगाय # 
ग्रनुसार ओ 
अयलाह: # 
रामचन्द्र = पद्‌ कयल प्रणाम # 
प्रवणेणु-गिरि पर वास % 


१८१. 


अह काँ की;कहब 
सुखसो aata 
अपन घर जाय 
विविध प्रकार 


बहुत 
गिरि कासन 
श्राज्ञा पानि 
लक्ष्मण - पूजन 


किष्किन्धा. + वात्ता लयलाहद 
राम कहल कयलनि विशराम 
ततय बिताबधि चाछुम्मास 


न पड़ पराभव रोदे पानि 
पल्वल - जल मोती समतूल 


श्रीमेथिल चन्द्रकनि विरन्चिते,मेथिली रामायणे 
किप्किन्धाकाण्डे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


रूपक ANE 


“समाधि 
पूछुल पूजा - रीति 


योगारूढ 
agay 
EGI 
पुन प्राकृत बनि 
सगरि रजनि निद्रा नहि Bia. 
किष्कित्या मन्त्री, हनुमान 
राम ग्रहाँक FAA 
ae aaa बिसरल Tailed 
grec बाली जे वीर 


aa 
विरही राम 4 


विराम अ 
“FEM राम बुझि अनुज सप्रीति 
पूजाक प्रकार # 


a 
i 
% 
उपकार & 
W 
% 


सँय्यमशील निरन्तर राम 
gaaat विधि विस्तार 
frat कलप लय सीता नाम 
मानस = aan ,वियोगज - दाव 
त्रोतय कहल, सुग्रीवक कान 
qam सम्प्रति सुख प्रिय दार 
होयत की कल्याण नितान्त 
से मरि गेला एकहि तीर 
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राज्य कण्टक तारा पाय fea अज्ञात राति विति जाय 
से पर्व्वत पर we घर सूति % व्यर्थ करी जनु तेसर जूति 
ait तकयित faa मित्रक बाट # oe कि सुचित घर ठोकि कपाट 
कमातुर वानर अज्ञान & त्याग राज्य-विषय अ्रभिमान 
कुपथ गमन सो मुइला बालि % aes धयल भल प्रबल कुनाल 
शुनि भय-विह्वल कपिराज # वचन केहल मन से भेल लाज 
दश हजार चर वानर जाय % ्रानय वानर भाछु बजाय 
सातहु द्वीपक वानर विकट % पनरह दिन मे mag निकट 
जे करताह व्यवस्था = हानि # तनिकाँ हम मारव art जानि 
कहि सुग्रीव Ter घर gR % मारुत - सुत देल आज्ञा gÈ 
अतुलित-गुण बल दश दिश गेल # कयल विलम्ब न चासक लेल 
मैथिल चन्द्रकवि तिरचिते मेथिलीरामायशे 
किष्कित्वाकांख्डे चतुर्था5व्याय: LSE . 

एक समय af गिरिमशि-सानु è विरही राम चरम-गिरि भानु 
असह विरह लक्ष्मण काँ. कहल # सीता हरलक UA रहल 
ara वा नहि जिबयित के जान % हृदय हमर थिक्र कुलिश समान 
छुथि जिवयित Sait कहि जाय * तखन करव हम उचित उपाय 
हठ सों हम gaat छिनि लेव % सुधा-पयोनिधि मथि जनु देब 
अरि बल पुत्र सकल देब मारि + 
सहामत्त - गज घन - विस्तार & 
qa - कसो सुरेश्वर मार # 
बड़ जलभार वलाका सङ्घ % 


हरलक जे सीता सति. नारि 
विरहिनि वधय भ्रमय संसार 
अग्बरमे घन शब्द उचार 
अग अर Healy वाहिक रङ्ग 
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निद्रा केशव - तन wef # सरित सकल सुख सागर जाथि 
विशद वलाका गगन समाथि # घिरही जन मन मन श्रकुलाथि 
चिन्ता - Ge विरहि - मन व्याप ४ शिखरि २ शिखि क्रषम श्रलाप 
बद्धित रस नहि रहल संभार # चललि नदी नदिपति after 
गगन न देखिय घन परिपूर # तारा तारोपति नहि सूर 
पङ्कज मुद्रित खग Aga ५ विलसित मालति दिनपति अस्त 
दिन रजनिक मन हो अनुमान # कोक अशोक शोकसो भान 
aq mat घन कलह घटाय # बर्षा सेना देल AZAA 
भेक BA वचन - उच्चार & जनु पढ़ ay | श्रृतिस्वर-सार 
घन सुख सुग्रीबहि के प्राप्त ४ दार - सहित aR शूर समाप्त 
aM छन्दः 
जाज t 
इमर विना वेदेहि विषम ga सहती । 
राज्षस-घस्मे जाय हाय की रहती ॥ 
प्राणेश्वरी कहाय हाय की कहती। 
शय शय संशय ara दुर्दशा महती ॥ 
रोला [ लावण्या] 
सीता - चरण - सरोज - परश -शीदलवा तोरा | 
रे शशि वनु जनु भानु दहन कर जनु तनु मोरा ॥ 
| हरि हरि हरि दरु हृदय-ताप Ga हृदय कठोरा । 
' ' ˆ ` बेदेदी-मुख पूर्णचन्द्र मोर नयन चकोर।॥ 
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बाला Bea: 
राखि नहि मेल की अयन नारी ! 
वंश. मै aym हा पड़ल भारी ॥ 
राक्षसागारमे जनक-बाला | 
हाय रे aia की जलदुमाला tl 


ALA Aa gee 


हमरहि पड़ल बिपति-वति, कत छुथि जनक-कुमरि सति | 
अविरल नयन धय जल, पल भरि पड़य न मन कल. 
शशि नहि थिकथि विषम मरि, उडु-तति थिक तनि फण मणि , 
लह लह रसन किरणु-गण, ग्रतिशय मलिन गरल घन ॥ 
डसयित विरहि गलित तन, अछि बचि रहल धवल फन | 
फणुपति कुलक घवल Hla, विषधर गणक प्रबल छुथि ॥ 
छि कत रमणि जो शुनितहुँ, रामनहँहनि वनि अनितहुँ ॥ 


[पाइ 


हम हृतदार भोग्य नहि राज * सीता विनु जीवन की काज 
कतय बलाहक कतय AMS ee BHA गति चपलाक 
इन्द्र छोड़ाओ्ोल पथिबि पियास # जीवन - दायक जनिक्रर दास 
घन वार्ण प्रलगण - मयूर + सभहिक नाद गेल चल दर 
वन वन. सम्प्रति काश ऊलाय * घन ऋतु कम क्रम गेल aera 
मूक मूर ee Sa शनि» गलित - पक्ष अरिपरिभिव गूनि 
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~ 


ajo — शरद - सरित सुन्दर पुलिन, थोड़ थोड़ दरशाब | 
नव सङ्गगम - लज्जावतिक, जघनक उपमा पाब ॥ 


चौपाइ 


तारा भूषण विधु मुख थीक # तिमिर तनिक -अलकावलि नीक 
सन्ध्यारुण पट कुसुमक रंग # हो परतक्ष न संशय अंग 
देखि पड़ mat = aia साँझ # राति कि सीता - छाया साँझ 
गगन न थिक्रथि उदधि सन मान ४ तारा - तति नव फेन समान 
शशि न कुएडलित थिकथि फणीश # ay न शायित विष्णु जगदीश 
पावस विगत शरद ग्रवतार # नहि चर हमर कतहु सञ्चार 
की थिति सीता छुथि कोन देश # के हित ग्रानव तनिक सन्देस 
कपिपति कृपा कयल परित्याग # पािल दिन मन पडि के जाग 
कामी राज्य-मद की सूक » आमक सुख दुख कतु कि बूम 
आब होइछ मन वालिक शोच # मारल वनिका (दिनके Da 
आमिष भन्गण मदिरा पान # कतय ततय रह सदसत ज्ञान 
अधिक निन्दवश राति-ञ्रवसान # जगलहुँ जलपथि श्रानक आन 
आओ कपटी छुथि मारय योग्य # वालिक aan ई आरोग्य 
चुझखा जाइल तेहन कुठाठ # धयल चरण जनु बाली - बांट 
से शुनि लच्मण मन श्रति कोप.% अनुमति हो करि कपि-पति-लोप 
हमरा हो जौ आज्ञा नाथ # सुग्रीबक् थिति. हमरा: हाथ 
ई कहि लेल धनुष कर वाण» प्रधु-रुचि पाबथि . करेथि प्रमाण 
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तोटक छन्दः 
शुनु लक्ष्मण सत्वर जाउ ग्रहाँ 
भयभीत करू कपिनाथ तहा) 
परित्यागथि बालि - कुचालि जना 
नहि मारब मित्र wel मना॥ 


स्फुरित अधर लोचन अति लाल * चलल daw जेहन विशाल 
$ gg माया अपन पसार» निगु ण सगुण सुगुण अवतार 
नगरक निकट धनुष रङ्कार a कयलनि लक्ष्मण कोप' अपार 
से शुनि प्राकृत कीश aed + पाथर तरु कर asa सर्व्व 
लक्ष्मणा देखल वानर रंग + बाढ्य लागल कोप aus 
gee दौड़ला करयित घोल » कहि अवाच्य रोकल कपि गोल 
चानर बल हठि दूर पड़ाह # कोपक विकट निकट नहि जाह 
झंगद आवि प्रार्थना कयल # लक्ष्मण चरण शरण कहि घयल 
अङ्गद काँ लेल हृदय लगाय ७ कहलनि कहू पितीके जाय 
रघुनाथक आज्ञा अनुसार & हे युबराज करब व्यवहार 
एतय पठाओल रौद्रक मूत्ति + कयल ब्यवस्था कयल न पूर्व 
शुनि से सत्वर अङ्गद जाय + सभय पितीके कहल gaa 
पुरी द्वार AAT JA ठाढ्‌ $ उचित क्रोध हुनका मन बाढ 
शुनितदि कपिपति बहुत डराय $ हनूमान काँ कहल - बजाय 


इतूमान संगे युवराज $ लक्ष्मण करिय कोप कुश आस 
wa शञ्ज निज भवनहि लाउ ७ कोप रहितसो मेट कराड 
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aust कहलनि RAUS # aes जाउ सौमित्रि समाज 
कोमल . वचने करु परितोष # मिलब ent जखना नहि रोष 
तारा पहुँचलि मध्यम कक्ष » यहि पथ gala हयव समक्षु 
Aga विनय = युक्त हनुमान ४ कयल प्रणाम कहल कल्याण 
हे सोमित्रि ag थिक गेह # चलल जाय मन निस्सन्देह 
देखब ' राजदार  कपिराज # अपने सो के जनि कर लाज 
तखन जेहन aa से करव » ्रपनहुँ दीर्घ रोष परिहरब 
UAT कर धय कह हनुमान # चलु श्रन्तष्पुर  चुद्धि "निधान 
क्रम क्रम गेला मध्यम कक्ष # तारा | चन्द्रानना aad 
भद्‌ = MaMa हग भूषण-राजि नमस्कार कयलनि हसि बाजि 
रक्षा कश्यि अपन जन जानि *.कपिपतिसौ नहि हो हिंत-हानि 
AR 'कयल विषय आरोप # भ्व्य भक्त कपिवर पर कोप 
दुदेश छला दशा मल पावि # भोग-बिवश इच्छित सुख भावि 
छुथि उद्योगहि मध्य कपीश # ग्रन्तय्यांमी प्रभु जंगदीश 
बहुतो दुत पठाग्योल दूरि » बहुत शीघ्र ग्रवयित oy घूरि 
जो दशकन्धर - कृतं अन्याय # विद्यमान बल -बालिक भाय 
सारा - बिवय-वचन शुनि कान # ग्रम्तष्पुर पुति कयल प्रयाण 
-सो०--रुमा - अङ्क frag, मदावस्थ मातङ्ग सम। 

बैसल मणिपय्यंडू, देखल लद्मणक्रे वतय ॥ 

सत्वर उठल डराय, लज्जित मद्‌ - धूशित नयन | 

रामानुज खिसिञ्राय, कहल बहुत निन्दिव कया ॥ 
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२ वानर gad, बिस्मृत श्रीरघुनाथ किय। 
भावी. यहन निमित्त, बालि सहृश मरणेच्छ की ॥ 
प्रमुतादिक सद पाब; धन - सद गुण-तारुण्य-सद । 
aque महिला आब, विधिहुक बुत नहि से बुथि ॥ 
समय कहल हनुमान, लक्ष्मण योग्य न वचन थिक्र | 
क्रपिपति भक्ति समान, ग्रपनहु नहि. खुनाथ मे | 
करथि प्रभुक हित काज, वानरेश रघुनाथ - प्रिय । 
बानर सैन्य समाज, श्रावि गेल देखू -्रहाँ ।] 
सकल सैन्य लय संग, _ सीतन्वेषण से fara) 
करता शचुक भङ्ग, नहि विलम्व sae बल || - 
निज अनुचित मन मानि, लज्जित रामानुज तहाँ। | 

. ` अर्व्यादिक्ः सन्मानि; कपि - राजा मिललाह -तहाँ.॥ 
o दस श्रीरामक दास, ओ. रक्षा कयलनि हमर । 
=, तनिकहु नकरः आश, हस सहाय नामक अूव॥ `. ! 

. AT करव अपराध, कहल. प्रणय सा कडु. वचन। 

- अहे प्रिय सुणक याध, लक्ष्मण ततच्तुरा कहल पुन ॥ . 
सीता - विरही. सम; एकाकी कानन . त्रसथि। . 
हम न करब विश्राम, सेव्य निकट सेवक सुखी || 

` ` चोपाइ 
भल विचार चलला PNT # रथ चढि लक्ष्म ण॒सह्‌ प्रभु-काज 
नीलाङ्गद हनुमान मधान % सेना सङ्गहि कयल प्रयाण 
बाजन सानी देरहक बाज & राज़ > चिन्ह छुत्रादि विराज 


i 
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प्रभुक निकट सब सज्जित जाय # मुदित राम ' देखल समुदाय 
इतिश्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मेथिलीरामायणे 
किष्किन्धाकाणडे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ 


_ रूपक घनाक्षरी 
तीरभुक्तिसज्ञीत रीत्या कानरा-राजव्रिजय छन्दः 


अजिन - ब्रसन शुचि नंवधन - सम रुचि, 

कमल - नयन gada . मुख परसन | 

रघुवर गिरिगुहा पुर थित gal मन 

| A - विरह - जर जनु जरजर सन ॥ 
| लक्ष्मण .. कपिवर चरण्‌ प्रणति . कर, 
| बानर - fiat प्रमुदित शुभं - दरशन | 
जटिल सुभग - तन - रुचि रबि" शशिसंन 
ग मृग प्रमुदित प्रभु रघुवर सन ॥१॥ 

रूपमाला 


चरण पड़ल निद्दारि कपि - पति Zea लेल लगाय | 
कुशल पुछुलंनि राम प्रथु, बंसलाह आज्ञा पाय ॥ 
तखन पुन रघुनाथं काँ से, कदल दुहु कर जोडि | 
aq ग्राइलि वानरी खुनाथ अछि नहि थोडि ॥ 
| काम-रूपी द्वीप द्वीप्रक, विकट मक्कट लोक! 
qaqa युद्धे; aR कय सकधि: नहि रोक li 
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देवसम्मव ahead सम, अभय नानाकार 
युद्ध करबा सवत उद्यत, सहि न aH महि भार! 
प्रभुक आशा पाल फल दल, मूल समकाँ मच्य 
दैत्य दानव प्रभृति हिनका, gad नहि लक्ष्य 
जाम्बवान सुबुद्धि war, |अधिप मन्त्रि महान 
कोटिशः भल्लूक वशमे, श्रान. aa कि मान | 
वायु पुच पवित्र मन्त्री, हिनक अदभुत कार्य्य 
वायु-वलक समान-बल छुथि, समर मे अनिवार्य | 
नील नल गवयादि aga, मादनादि सुवीर 
शरभ Faq गज पनस श्रो, वली दधिमुख धीर | 
तार नाम सुपेण केसरि, विश्व के नहिं जान 
महाबल जनिके कहल FA, पुत्र छुथि हनुमान | 
एक एकक कोटि सेना, कदल यूथप नाम 
ई प्रधाने कहल अलि छथि, अति कुशल! संग्राम ॥ 
यालिपुत्र महाबलो छुथि, fear समुचित चालि 
थिकथि राक्षस कुलक श्रन्यक, सोपि गेला वालि | 
सकल सेना सहित प्रज्ञा, करथि आज्ञा नाथ 
हमर नास निमित्त सात्रक, विजय IR हाथ || 
राम शनिः दर्षाश्रुलोचन, कहल हृदय लगाय 
भित्र समय अहँ जनेछी, करक तकर उपाय | 
तखन शुभि सुग्रीव दरा दिश, कपि पठावल बीर. 
कहल दक्षिण दिश विशेष, जाथि सम रणधीर ॥ 
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बालि - सुत - युव महत सुव Al, जाम्बवान महान 

नल सुप्रेण ओ शरभ मैन्द्रव, द्विविद करथु प्रयाण | 

qaat सम जानकी के, ताकि के भरि मास 

अन्यथा दिन एक Aaa, प्राणका gp चास || 

घोपाइ 

वानर - वीर कपीश पठाय # बैसला विना राम लग जाय 
मारुत - सुत काँ कहलनि राम # ई मुद्रा अछि अ्रक्कित नाम 
ay से लिय सङ्ग लगाय # देब जनकजाकाँ ग्रह जाय 
me का सतत रहत कल्याण » AEH समान सूक नहि आन 
अपन नीक जानत्र से करव % कालहुँ सा संग्राम न sea 
प्रभु-ग्राशिष मारुति फल पावे # विश्व बिजय बल पाग्रोल स्राव 
aga ary चलल'मिलि सङ्ग # कोटि कोटि गुण बल बढ़ AR 
फिरत वन uga जे भेट % तमिक प्राण हर मार चपेट 
AAT नुधा - GUST माल # आब प्राण परमेश्वर राख 
देखल सभ गह्वर ay वेश aa गुल्म तृण Aaa देश 
Aa हंसगण daa पाँखि # देखल सम जन निज निज ग्रॉस्ि 
तेहि ge जल अनुमान # पेशल विवर ग्राणु हनुमान 
बहुत दूर छुल निविड़ अन्धार क qa हाथ धवल गेल पार 
देखल जलाशय मणि-सम नीर % कल्य TA सम तरुवर तीर 
फल सो नमित भरल भधुभार & कपि सेनागन हष अपार 
सम गुण भरल देखल एक गाम % एक गोट नहि लोकक नाम: 
कनक्रासन बैसलि एक नारि # अपन कान्ति सो (जोति पसारि 
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घ्यानावस्थ योगिनी जानि % की थिंक विषय कि बुझे नमानि 
अक्ति भीति सा कयल प्रणाम # के wel थिकहुँ कह निज नाम 
त्यायि समाधि सुबुद्धि विचारि # सभकाँ faq पलक उघारि 
देखितहि कहल दिव्य saat # MAR करु जनु हमर उजारि 
कतस ककर पठावल दूत & लोचन - गोचर बीर aza 
शुनि कहलनि उत्तर हनुमान # पुरी . अयोध्याधिप श्रीमान 
दशरथ दपक जेट सुत राम $ शुनितहि होयब दनकर. नाम 
पिता - वचन वन नारि - समेत % अयला Was सत्य = निकेत 
सवर हरलक तनिकर नारि % किछु दिन वितलय aug मारि 
afan संग है मैत्री बेश % सभ चललहुँ सीताक . उदेश 
aA अपने के जानि ३: आश्रम : अयलहुँ पीवय पानि 
के अपने देवि कारण Mae कहू तखन as साधब मौन 
कहल यथेच्छित फल भल खाउ % कहद स्वस्थ जल पिबि पिबि ate 
फलाहारके परिउलनि-: पानि.% AAs सभ जन -योगिनि जानि 
सभ जन नप्न जोडि: दुदु हाथ % देवि सत्य -कह करु जनु लाथ 
विश्वकम्म काँ. हेमा नाम % पुत्री जानथि उत्तम सास: 
सृत्य = तुष्ट शङ्कर We ई पुर देलनि हेमा è 
दश अयुतायुत बसयित भेलिं % तदुपरि. ब्रह्मपुरी . चलि गेलि 
Sea इसरा नस सन्र्यानि RY सहचरि जाति 
कहलनि सखि तप करु एहिठाम # लाम तपस्या - फल परिणाम 
gaT रामक अवतार ad से प्रभु 


सीतान्वेषक वानर! जखनः ॐ देखवं पूर्ण 5 ia = 
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मणि = गम्य श्रीविष्णुक गेह # जायब श्रवि सखि निस्सन्देह 
एकसरि रहलहुँ सखि - उपदेश # अपनहूँ अ्रयलहुँ BAR वेशः 
mao -थिक हमरो नाम # देखव जाय ्राइ श्रीराम 
मुद्रित करु कपि सभ जन ग्राँखि % तप-बल हम देब बाहर राखि 
यहिं गत सभ जन से बन देख # हेमा-कम्म अलोकिक लेख 
से पहुँचलि aga जत राम k भक्ति प्रदक्षिण कयल प्रणाम 
भोक्तिकदाम छन्दः 
हरे रघुनन्दन सांनुज राम, विभो कमनीयतनो जितकाम | 
ग्रनन्यंवदान्वतयावितभक्त, Baa जग्स्वनुर्कविरक्त ti 
दो ०--भक्ति - योग -'लाभै ब्रसलि, बद्रीवन तप लागि । 
गेलि दिव्य गति योगनी, अन्तः देह परित्यागि ॥ 
इतिः श्रीमेथिलचन्द्रकविः विरचिते मैथिली: रामायण 
किष्किन्धाकाण्डे पछ्ठोऽव्यायः Ned 
सों०--चिन्ता - दुव्त्रल देह, सीतान्वेपरण मे भ्रमित | 
छूटल निज निज गेह, वन-तरु शाखा-स्थितसकल || 


चापाइ - 
age कहल waa AAT # मरि गेलाह बालिक सन वाप 
| पिती करे छुथि निन्दित काज # माइक अनुचित कहत लाज 
| हुनका नहि ga मारथि राम % दूइ रीति अछि एकहि गाम 
कामी मलिने चलेथि की नीति # eau faa कतय हो प्रीति 
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गह्वर घुसयित गत भेल मास # रामक रक्षित इम नित्रास 
यहि जीवन सो मरणे नीक #% अयश श्रवण नित बाप पितीक 
कनयित तनिकाँ देल सन्तोष % एतहि रहु सभ जन निर्दोष 
a शनि Fea वीर हनुमान % एहन न करिय बालि-सुत ज्ञान 
अहे कपीश के प्राण समान % AFLAT करु संशय आन 
लक्ष्मण सो ग्रह मे अतिप्रीति # राखथि रघुवर धम्म सुनीति 
मानुष मानल Ae मन राम ७ देखल पराक्रम अ्पनहि ठाम 
नारायण मानुष ग्रववार # छुल-वल हरता अवनी - भार 
सत्य कहैछी निश्चय मानि # सीता विष्णुक माया जानि 
लक्ष्मण थिकथि शेष-ञअ्वतार # नर - लीला कर लोकाचार 
दमरहु wie लेल अवतार % थिकहु देवता चरित उदार 
अङ्गद को कयलनि सन्तुष्ट # करु संहार दनुज जे दुष्ट 
केस क्रम जाय महोदधि-तीर % से देखि ककरो मन नहि थीर 
कतहु देखि पड़ नहि किछु लक्ष % किं करव विधि जलनिधिक ang 
गुहा भ्रसित बीतल ई मास % अतिशय अछि सुग्रीवक ae 
देखितहुँ tag दशानन नयन » अवश करवितहुँ अवनी शयन 
सीवाकाँ देखितहुँ कहुँ आँखि # कहितहुँ थिति खुपते संभारि 
faq देखले जायब घर घूरि ४ कपि पति देता चरणहि चरि 
ई कहि कहि कुश घासओछाय # वानर सम S 
i ee सया छन्दः 
तखन महेन्द्राचलक गुहायसों 3 i 
पर्व्वत सम से सभ वानर काँ En ataa A 
सांसप्रिय aise |} 


4 वेसल पछुवाय 
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दिन दिन एक एक को खायब से सुनि वानर सकल डराय। 
. कहल जटायु धन्य खग छुलछुथि पाश्रोल मुक्ति एतच पाय ॥ 
छुनि सम्पाति sage चश्च Bulga सन मनमन मानि । 
कहल कहू निर्भय भय कपिकुल करब न ककरो जीवन हानि ॥ 
जाय समीप कहल श्रङ्गद सभ सुनु हम Hegagl areal 
: झुध्वी भार इरण कारण विशु श्रबतरला महि लच्मीकान्त || 


चौपाई 


सीता सह सानुज रघुनाथ # यला वन पिठ आशा लाथ 
रावण gad सीता हरण % कयलक ध्रुब तनिकर लग मरण 
सुनितहि बेदेहीक विलाप # कयल जटायु गतायु प्रताप 
युद्ध विरुद्ध कयल से घोर # कहि कहि दुष्ट दशानन चोर 
रावण तनिकाँ मारल वाण # मूर्छित खसला तन गत - प्राण 
तनिक दशा aaa रघुनाथ % अन्त क्रिया मेल रामक हाथ 
Aad , जटायुक wa चरित्र # रामचन्द्र काँ कपिपति मित्र 
बालि निधन सुग्रीवक राज # aay समहुँ तनिक हितकाज 
सीता तकत तकइत आज » ग्रयलहुँ एहि गहरक समाज 
बहुत बिलम्ब वितल एक मास a सुग्रोवक हो aaa त्रास 
mamas ।ग्राविकै तीर # जायत प्राण कि wa शरीर, 
बृद्ध ण He काँ दुर GH % हमरा सवहिक आधि के बुक 
जनक नग्दिनी छुथि जे गाम # कहू दयामय मन दय ठाम 


LARS वचन सुनल से ग्रद्ं # कहलनि भ्राता छल छुथि बृद्ध 
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कति cea daa अछि वर्ष * वार्ता सुनि मन वाढल. हर्ष 
कहव जतय छुथि वचन सहाय * जलक समीप दिश्वओ्रो पहुँचाय 


qama समुद्रक कात * देल तिलाझलि कहि सह wa 


पुनि पहुंचाओल Rae ठाम * कहल तखन fag समथ विराम 
गिरि त्रिकूट पर लंका नास * पुरी aig दशानन ara 
छथि वैदेही विपिन अशोक * कोटवार ग्रहि wate लोक 
योजन शत तक जलनिधि पानि * से जे जयता फानि 
से सीता काँ देखथि जाय * सत्य कथा हम देल जनाय 
रावण बध करवा हस दल * कि करव सम्प्रति ale गति पच्छ 
द्ध. लोक. काँ GI दूर * करु उपाय उत्तम जे फूर 
सवैय। छन्दः 
शतयोजन जलनिधि सुख फानथि, लंकापुरी ्रशंकित जाय | 
वेदेहीक कुशल सभ जानथि, समाचार सन्तोप सुनाय ॥ 
` फानथि पुन निर्भयसो जलनिधि, छुथि के यहि में करू विचार । 
“ होयत क्ये सिद्धि निश्चय अछि, श्री नारायण कृपा अपार || 
इति श्रीमेथिलचच्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे 
किष्किन्धा काण्डे सप्तमोऽध्यायः lloll 
alae 


उड्लहु. हस  जटाउ gg भाव * रविरध रोक सत्वरः जाय 
आता युगल अतुल वल मानि * aay. अवस्था गुणक न ददानि 


| सरला वच्ड असह्य. विचारि * हम नहि. मानल अन. में हारि, 
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दिनकर निकट जरल दुहु TA * दिनकरदेव दैव maq 
खसलहुँ बि्ब्यगिरिकपाषाण * तीनि दिवस धरि छुल श्रज्ञान 
aaa लागल छल बड़ चोट * पक्ष विहीन भेल मन छोट 
वचत जीव शिव. कोन प्रकार * विकल सतत मन शोच अपार 
सदय महान चन्द्रमा नाम * दुग्गति से मुनि देखल ठाम 
आओ परिचित पुळुलनि की भेल * पक्ष ग्रद्दाँक कतय जरि गेल 
अपन कहल छल जे श्रज्ञान * दुःख मूल केवल ग्रमिमान 
बहुत प्रकार . देल सन्तोष “ ज्ञान शिखाग्राल स भरिपोष 
aaqa 
देह मूल fis दुःख, देह कर्माहि सो उदभव | 
श्रहं ~ बुद्धि सो कम्मं, पुरुष देहस्थित अनुभव ॥ 
अहंकार जड़ ग्रति अनादि, माया परकासल | 
चिच्छावासंयुक्त aa ales सन भासंल ॥ 
निका सो. ई देह कॉ, भेल एकता देह हम! 
ved बुद्धि लय चेतना सहित देहकों विविध wall 
1०--तनिक मूल संसार, साधक सुख दुखं उभय सब | 
आत्मा रहित विक्रार मिथ्यांतादात्म॑ सदा hen 
हम शारीर कर नम्म, कम्मक कत्ता हमहिं सभ | 
जीव करथि सभ कम्म,-तत्फल adaa से विवश IRI 
पाप yaga भेल, म्रमित . होथि sala fal 
यज्ञ कयल धन देल, सुख भोक्ता हम खर्मा मै RI 
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ई संकल्माध्यार, भोग कयल चिर स्वग्गे सुख! 
क्षीर पुण्य सन्त्रास, मर्त्यलोक मै पुन वसथि ॥४॥ 
विधुमण्डल काँ पावि, शीत सङ्ग aq मे। 
तखन पुरुष तन श्रावि, Weg at योनि गत i 
योनि रक्त संयुक्त, वेष्टित भेल जरायु Ai 
एक दिवस भेल भुक्त, कलल भेल ग्राख्ढु पुन ॥३॥ 
भेल बुदूबुदाकार, पाँच रात्मिं सेह पुन l 
सात राति सञ्चार, aaa पेशिदाकार को ॥७॥ 
पनरह दिन वितिडाय, से पेशी शोणित युत 
राति पचीश बिताय, पेशीसो अंकुर बनय lich 


चोपाइ 


ग्रीवा माथ कोष झो पीठि * वंश उदर एक मासे सृष्टि 
पाणि चरण पाँजर कटि जानु * दूइ माँस में उतपति मानु 
अङ्ग सन्धि बितला तिनि मॉस * चारि मोस अंगुली प्रकास 
नोक कान लोचन यनिजाय * ale पाँच काँ समय विताय 
दन्त पाँति नह gum * पचमे ate दोय प्रचार 
नॉक कान मैं छिद्र प्रकास * बीति जाय sear घट मास 


पादाकुलक दोहा। 


नाभि उपस्थ लिङ्ग ओपायुक उत्पति मासै” सात | 
„ o सकलावयव रोम शिरमे कच अष्टमाॉँस विख्यात i 
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eis जठर मे गर्भ वाढथि पाँच aia चैतन्य । 
जीव पवेछुथि ई aga गति कत्ती प्रभु से धन्य ॥२॥ 
चौपाइ 


आतृभुक्त अन्नादिक 
qed जन्म. मन पड़लय ताप * 
विविध vet नाना स्तन पान * 
कति वेरि विधि कृत धारण देह * 
मिलि कुट॒ग्ब मे भेलहुँ प्रचण्ड 
FAA सकल हम अनुचित काज * 
नानायोनि विविध, व्यब्रह्मर * 
अनुभव कत दुख योनि कुयन्त्र * 
सांख्य योग सो करब न आन * 
गर्भ्भवास सो वाहर भेल * 
आत्मा सभ तन af छुथि आन # 
दोथि चिदात्मा जाँ परिज्ञात * 
सुख दुख ज्ञानी सम मतिमान * 
देह Rag en ई अध्यास * 
कञ्चुक कञ्चुकि बुझ निजकाय' * 
रह wet . प्रारब्ध विचार * 


सवैया 


खाथि * वद्धित गर्भ [बिकले qaaa 


aaa बिविध 'माय ओ “बाप 
कयल'ततटु नहिं पावल ज्ञान 
प्रज्ञा हरल विषय मै नेह 


% गर्भवास मे कम्मंक दण्ड 


विषयि . कुट॒म्बक सङ्ग समाज 
कयल न भल मन कतहु विचार 
करिय AA हम सम्प्रति मन्त्र 


जा करता बाहर भगघान 
स्मरण ज्ञान माया हरि लेल 


से जानाथ जनिका दढ ज्ञान 
मोह तिमिर हर भानु प्रताप 
देह स्थिति प्रारब्ध प्रमाण 
दुखदायक . कर नरक . निवास; 
कञ्चुक रहित न aaa anq 
मिथ्या, मानू. ई संसार: 


दण्डकवन रावण वध कारण, जनकनंन्दिनी लक्ष्मण संग | | 
| $ J frets, Pe. MIP छै 
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ओता करता माया मानुष, लीला मारीचक तन भंग ii 
रावण तस्कर वनि सीताकोँ, हरता तनि अस्वेषण काज । 
gias प्रेषित बानर सभ, ओता जखना wes समाज ॥ 
तनिक्रा सभक्काँ अहाँ wea सव, सीता छुथि लङ्का जेहि देश । : 
नबनव कोमल पक्ष अहाँकाँ, अनायास होयतगय वेश ॥ 
भेल सत्य जे कहल चन्द्रमा, देखू सभ जन जनमल- पाँखि। 


हम जाइतछी दश दिन वितले, दशमुख दुग्गति देखब ai fall & 


रूपमाला 
` नाम जपिजपि जनिक जन, भवजलघि उतरथि पार। 
तनिक दूत अहाँ wate काँ, सिन्धु कति विस्तार ॥ 
य्न कय जलराशि aae, देखि सीता आउ। 
कहल जे सन्देश प्रभु से, सकल सुचित gars ॥ 
इति श्री मैथिलचन्द्रकविविरचिते मैथिलीरामायणे 
किष्किन्धाकाण्डे अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


चौपाइ 
सम्पातिक सभ जनमल Wha * सभजनः वानरः देखल आँ खि 
आओ खग सुदित गगन पथ रेल: * वानर संभ सन. हर्षित भेल 
दुर्ग , जलधि सन्तरण विज्ञार * अछि ग्रगम्य के जायत पार 
अङ्गद कहल अहो. सभ गोट # प्रवल शूर सभ सुयश न छोट 
राज काज मनदय के करत % ई जलनिधि कहु कहु के तरत 
wife कपिपति wes इयते * निर्भय लङ्का पुर जे जयत 
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सुनल Wt रहल वाक * 
उचित न एहि ग्रवसर चुपचाप * 
यानर सकल अपन वल कहल * 
तरून कहल ग्रङ्गद युवराज * 
शतयोजन जल्लनिधि काँ फानि * 
किछु गड़बड़ सन घुरती बेरि * 
जाम्बवान वजला बड़बृद्ध * 
इम AR बृद्ध करव की जाय * 
बलि aga ama अवतार * 
azza देल प्रदानिण सात : 
कि करव काज जरासौँ ग्रस्त * 
AGE शोच करू जनु चित्त रै 
कृहलनि तखन सुनू “हनुमान * 
हरता War धरणी भार * 
जहि लय उतपति से दिन आज * 
जन्म मात्र दिनकर फल जानि * 
खसलहुँ भूमि अतुल वल वीर * 
उड़ उठ करू रघुनन्दन काज * 
सुनि हर्षित बरद्धित हनुमान * 


सभक परस्पर मुह सभ. ताक 
कहक अपन वल करक प्रताप 
अभ्यन्तर किछु गड़बड़ रहल 
लङ्का जाथ करब प्रभु काज 
maa मनमे होइछ हानि 
आयब शीघ्र कि लागत R 
नहि युवराज दूत परसिद्ध 
हमं मगितहुँ नहि एक सहाय 
भेल aaa ' हम gag कुमार 
अगणित योज्न प्रवल बसात 
करितहुँ नहि ककरो मन व्यस्त 
से ofa agi कार्य्यं निमित्त 
यहन . काज के करता आन 
तनिक सहाय Hep अवतार 
की ब्रिलम्च सत्वर करु - काज 
गगन dag शतयोजन फानि 
व्यया लेश नहि भेल शरीर 
aU ania राखू लाज 
नाद कयल घन सिह समान 


अकल We फीड़क भ्रम कयल * qaja सन तन वामन घयल 


कड़ा 


Brg 


जानकी-जानि-पद हृदय मैं ध्यान करि, 
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सुरमियद तुल्य जल राशिके फानवे। 
रोकि सकताह के वाद हम वायुसुत, 
प्रवह at अधिक जव ed मन मानवे ॥ 
प्रभुक सन्देश कहि स्वामिनी देखिकै, 
शत्र, दशमौलिके afa हम श्रानवे। 
जारि ` लङ्कापुरी मारि ैरीन्द्र दल, 
सकलजन तखन वल हमर frg जानवे ॥ 
घनाक्षरी | 
देखादेखी मध्य हम बारिनिधि फानि फेरि, 
सदल सक्कुल दशवदन के मारि के ॥ 
समर समक्ष प्रतिपक्ष लक्ष कोन : अछि, 
पवन Saad बल लड्कोपुर जारि के} 
चन्द्र भन रामचन्द्र परसन हेतु Be 
भूधर सहित लङ्का aa उखारि के || 
जाम्बवान- युवराज कहु की करव काज, 
आनिदेव विनु श्रम जनक कुमारि के 
चौपाइ 
जाम्बवान अज्ञद मन हर्ष * कि कहव बीरक मन उत्कर्ष 
ae TA oat a के * हमरा सभकाँ दृढ विश्वास 
a छथि दो के कदिदेव 
E = A aoa को कहि 
न तेहन हन श्रनुसरव 
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सतत करथु Relat कल्याण * व्योम विद्दार पता पवमान 
आशिव्यंचन कहल पढि मन्त्र * उड़ि चलला हनुमान स्वतन्त्र 

सों०--स्वणंव्ण मुखलाल, मह्ाफणीन्द्राकारभुज | 

महानगेन्द्र विशाल, प्राप्त महेन्द्राचल उपर ॥ 

इति श्री मैथिलचन्द्रकविविरचिते मेथिलीरामायणे 

किष्किन्धाकाण्डे नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
किष्किन्धाकाण्डः समाप्तः ॥४॥ 
कवि प्रार्थना 
भंमोटी 
श्रीमत्करुणावतारमिन्दुखण्डभालं | 
बन्दे घनसारगोरमाश्रितेणबालम्‌ ॥ 


परशुवराभीतिकरं व्यालराजमालम्‌। 

सर्व्वदा प्रसनमुखं कालकालकालम्‌ ॥ 
apana समस्तविश्वसारं | 

निर्ज्जरनिवहेः स्तुतं दशा विनष्टमारम्‌ N 
पञ्चाननमादिदेबमाधिहं त्रिनयनम्‌। 

प्रलये जगतां भ्रुवं दयाछुतासद्नम्‌ || 


००० > ००००८० 
(RCO 
०००० ~~ ००००१७ 
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श्री सीतारामाम्यां नमः 


मेथिल कवि चन्दाझा कृत 


मैथिली रामायण 


( मिथिलाभाषा रामायण ) 
सुन्दरकाण्ड 
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* AIA रामायण % 
॥ सुन्दरकाण्ड ॥ 


fT 


दरुतविलेम्बित Hee: 
घुतनगेऽम्बरगे 9 परमोत्सवे ` चकितः ` mard जितमन्मथे ॥ 
जनकजाधिविनाशिमनोगती प्रणतिरस्तु हनूमतिमारुतो ।।१।॥ 
चौषाइ ' 


जयजय राम नवल घनश्याम * सकललोक लोचन AUR 
मनमे तनिक ध्यान दृढ राखि * माझतनन्दन उठला भाखि 
qaim वारिधि विस्तार * लाँघ्रव हम मन हर्ष अपार 
रघुनायक कर जनु शर मुक्त * तथा इमहुँ जायव मुदयुक्त 
देखथु कपिंगण जाइत गगन * शोभित Se प्रवहमे भगण 
वैदेही हम देखव. आज * दोसर एहन आन की आज 
रघुनन्दन काँ वात्ता कहब * सत्वर घुरव Baa नहि wa 
नामस्मरण aa एकबार * जनिकर भवजलनिधिसौ कर पार 
प्रभुक मुद्रिका. हमरा सङ्ग * होयत न हमर मनोरथ भङ्ग 
aa लंका दनुज समाज * प्रभुप्रताप साधव 'सच काज 
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सो०--उड्ि चलला हनुमान, ध्यान राम पद मे सवत । 
प्रवल प्रलय पवमान, रोद्र afd लंकामिमुख ue 


ang 


लंका जाइत छुथि हनुमान * की बल की मति से के जान 
सुरसा काँ सुर सत्वर कहदल * सपजननि करु ata a 
बहुत दिवस घरि मानत्र गून * जाउ शीघ्र घुरि आयतब् पून. 
रोकव बाट कहव नहि मर्म्म * ana की करइत छुथि कम्म 
कहल कयल से नभ पथ रोकि * चललँहुँ कतय ततय देल टोकि 
हमरा AeA Feat आउ * विहित भक्त्य . अन्यत्र awe 
सत्रैया छन्द 

मारुत सुत कहलनि सुनु माता, रास काज कय आयब घरि ॥ 
सीता विषय करव श्रीप्रसु काँ, अक देव प्रत्याशा पूरि ॥ 
सुरसा देबि होइ अछि ्रइसा, कल जोड़ेछी ढाड बाट | 
अभिनत मारुति कहल न भानल, नमस्कार कंय Ras ग्रांट 
सुरसा कइल सूत रे बाबू, नहि छोड़व विनु aay 
wade धरि. जीवन प्रत्याशा, हमरा ga ग्रयलेँ ॥ 
बहुत दिनासो हम भूखलि छो, बिनु रि waa 
हाथक सुसरी वियरे मे दयके , कड़े कड़े नहि say 

। - चौपाइ . . 

। मारुति कहल. देवि मुह वाऊ,# खाय सकी तौ” हसरा खाऊ. 
योजन भरि विस्वर कर काय & सुरसा मुद्‌ दश कोश वनाय. 
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तकर द्विगुण. इनुमानो कय % विश योजन मुख सुरसा धयल 
योजन तीस बदन हनुमान #'योजन ' हुनक पचास प्रमान 
अति लु बनि मु ह बाहर जाय % नमस्कार हसि कदल GUA 
नहरयलहुँ . देवि . maa पेसि # हम 'जाइत छी रत्र न बैसि 
दो०-सुस्सा सन्तुष्ट sea, सत्वर लंका जाय । 

राम कार्य्यं साधन करू, हमछी सर्पक माध ॥ 

aq पठावल ama वल, सीता., देखू जाय । 

कुशल फिर सीता कुशल; रघुवर देव gara: ॥ 

तखन चलल हनुमान FA, WES गमन आकाश । 

sata वहाँ मैनाक सौ, कयलनि बचन प्रकाश ॥ 


चौपाइ 


कयल. सगर HA बड़ उपकार # ally A gala, Hag अपार, 
तनिकहि धंश राम अवतार # हुनक FI जाईल छुथि पार 
जलनिधि कइल जेदन दिव वाक % जलमो उच्च भेला Aare, 
काञ्चन मणिमय श्टङ्ग अनूप # ततय पुरुष एक दिव्य स्वरुप 
हे कपि हमर नाम मैनाक % जलधि मितर डर मन मघवाक 
मारुत नन्दन करु बिसराम # खाउ अम्रुत सन फल एहिठाम 
qq विशराम न भोजन आज % ग्रछि कत्त व्य राम प्रियक्राज 
शिखरक परश हाथ Gl कयल # गगन माग पक्षी जका धयल 


द्रो०--घयलक छाया ग्रादिणी, कवलक गमनक रोध। 
हतुमानकर मनभे तखन वाढल-अ्रविशय क्रोध 
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घोरस्वरूपा सिंहिका छाया धय घव खाय 
नभन्रकाँ A राक्षसो गगनगसन जे जाय iz 
देखल afati मरुतसुत मारल भटदय wa | 
पुनि उड़ि के चललाह से, शान्त भेल उतपात URI 
हरिपद्‌, पादाकुल दोहा वा 
गिरि त्रिकूट पर लंका नगरी नाना तरे फल वेश । 
नाना खग मृगगण सो शोभित पुष्पलताब्रतदेश ॥ 
Bu दुग्ग म॑ रोकत टोकत चिन्तित: मन हनुमान ! 
करव प्रबेश राति कय तहिपुर दिवा युक्ति नहि आन ॥ 
चापाइ 
राम चरण सरसिज कय ध्यान # सूफ्मरूप मेला हनुमान 
पुरी प्रवेश कयल निशि जखन % चुझलक लंका नगरी तखन 
कहलक गमहि चलल छी चोर ४ हम करइत छी ama तोर 
बुझल न अछि दशकरठ प्रताप # चललँहुँ कत्य Fey चुपचाप 
खुप रह कहले पढ्लक गारि # चटदय लात चलौलक मारि 
बाम ge हरि हनल सुतारि + खसली श्रवनीमे रो ap 
शोणित वान्ति करय कय AR + करति कि एहन उपद्रव फेरि 
लंका देवी विकला कान # वरिया काँ नहि लागय वान 
पूव्यं विर!च कशल छल जेह # अनुभव होइछ भेल कि रह 
p3 षट्पद 


ad 


RAT अवतार राम FUA हयता। 
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पिता वचन सहबन्धु जानकी सङ्गहि जयता It 
माया सीता तवय मूढ दशकन्धर हरता । 
बालि मारि सुग्रीव सङ्ग प्रभु मैत्री करता ॥ 
अहँकाँ तनिकर दूत कपि मारि मुका विकला करत | 
कहलनि विधि सुनु लंकिनी तखन ब्रुझब रावण मरत ॥ 
चौपाइ 
apa उपवन अरुण अशोक % महा भरांकरि राक्षसि लोक 
जनक नन्दिनी छुथि तहिठाम # शोभित za शिंशपा नाम 
कि कहव शोमा देखव जाय % ag धन्या दशन पाय 
विजय बनल अछि यश अवदात # हमरा हानि कि महि ्राषात 
देखव राम नवल घनश्याम # Wat Megs रहुव एदि ठाम 
सनि हरि gaa चलल उत्साह # घरहिक A लंका डाह 
जसन qaga स्घुपठिं चार % gi महोदधि उतरल पार 
दशमुख UATE सुज नयन # फरकय लाग श्रमागक AAT 
मल मन्द्‌ सगुनसकल फल जान % कालक त्रास न दशमुख मान 
षटपद 
मारुत नन्दन -तखन, सूदमतन निशि मै धव कें हुँ। 
लका कयल प्रवेश, भ्रमित अतिगुप्ते भयकहुँ ॥ 
सोता. तक्रयित . ततय, दशानन मन्दिर. गेला । 
देखि विभव विन्यास, वहुत मन विस्मित भेला ॥ 
देखल लंका सकल थल, नहि प्रदेश बकी रहल । 
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देखलनि नहि सीता कतहु, स्मरण भेल लंकिनि हल ॥ 
दोवय छन्द 
अरुण अशोक देव द्रुम सोदर, तरुतति araa फल सौँ। 
उत्तम agama वापिका, पूरित निग्मल जलसा |] 
कञ्चन महल कहल नहि wes, चुम्बित जलधर माला । 
मांणस्तग्म शतसो अतिशोभित, खगमृग परिबृतशाला || 
चापाइ 


विस्मित मन सन मार्त पूत # देखयित जाथि रघूत्तमदूत 
कनकविहज्ञम जतय अनेक # aq शिंशपा देखल एक 
अतिरमणीय निविड़ तरुछाह $ मारुतनः्दन ततय गेलाह 
तेहि तरु ऊपर बैसला जखन # सीता काँ देखल से तखन 
भूतल देवी आवि को गेलि % राक्तसपुरी विकल मनभेलि 
वेणी अति मलीन एक चीर # दीना दुब्वलि मृदल शरीर 
लङ्काविषय RA के आन सीता थिकि निश्चय अनुमान 
रास रास मुख करथि उचार % भूमि लुठित मन दुःख अपार 
तंहितरु मूल जानकी जानि # अपन भाग्य काँ उत्तम मानि 
अति कताथ भेलहुँ देखि आज # हम साधल रघुनायक काज़ 
दो५-- अन्तःपुर बाहरक सुनि, कल कल शब्द्‌ महान । 
WREE रुलीन तन, कर विचार हनुमान ॥ 
चोपाइ 
दशमुख वनिता TAF सङ्ग + आयल कनल गिरिवर रङ्ग 
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किकिनि नूपुर शिक्षित सूनि # 
दिशभुज लोचन दशगोट मुरड क 


अतिविरमद मग कह हनुमान अ 


रहला gH दल दवकि SHAH 


कर विचार रांवण मन अपन शर 
राम qaaa वानर दूत # 


a 
वोरा 
दोष % 
हयत % 


टक टक ताकय TEAL 
कयल बहुत हम रामक 
कहिया मरण राम कर 
एखनहेँ धरि नहि mafa राम # 
मनमै ज्ञान उपर अभिमान ॐ 
qaa ded AJIA # 
ma सत्यतो. कपि देखि लेत ५ 
a कपि होयता कहता जाय अ 
इ मन' गुनिक सीता निकट % 
सीता दशा कहल नहि जाय # 


२२३ 
दुष्ट निशाचर श्रागम गून 
सह सह सङ्ग रासी झुण्ड 
देखल gazd छुलँहुँ जे कान 
अछि aint कर्त्तव्य उपाय 
aq रात्रि जे देखल सपन 
कामरूप बालबुद्धि बहूत 
बुभलक घाट वाट पुरपैशि 
एखनहुँ धरि हुनका नहि रोष 
माया पापकाय छुटि जयत 
कहिश्रा होयत दिव्य संग्राम 
aaa भीतर ग्रागि समान 
सीठामन ग्रतिकछुषित FA 
रामचन्द्र काँ सभ कहि देत 
aa सानुज राम वजाय 
पहुँचल दशमुख दुम्मंद बिकट 
आत्ममध्य जनु रहलि समाय 


द्रो०-रावण सीता काँ ma, सुमुख सत्य वृत्तान्त | 
` शाम न ओता काज किछु, मनमै करू सिद्धान्त ॥ 


चोपाइ 
Ra 


रामक a 


परिहर सन्ताप ५ उचित कयल नहि Best वाप 
श देलकी जानि % काननवास AMA हानि 
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हेम हररि देखयित भेल लोभ # लंका देखि त्यागु मन क्षोभ 


शिवशिव ara कि रामक आश % लंका छोट हाथ उनचास 
जो नहि fagu रहितथि राम # af बसितथि नृपदशरथ धाम 
राम बसथि वनचरगण सङ्ग # हमहुँ सुनल छल कथा प्रसङ्ग 
बहूत तकाञ्रोल लोक पठाय & नहि भेटला रहलाह नुकाय 
जो हुनकाँ Bea किछु प्रीति # अवितथि लय जइतथि रण जीति 
पामर रामक त्यागू आश # विद्यमान GAN दास 
हरि aaa west कतदूरि # एको वेरि की तकलनि aR 
बड़ कपटी छुथि ज्ञान धमण्ड # देवो देलथिन समुचित दण्ड 
सकल सुरासुरनारिसमाज & सभक स्वामिनी होयब आज 
सीता मन जनु करु किल्लु छोट % भाग्य अंहाँक भेल ag गोट 
तृण ग्रन्तरित अधोमुखि रुष्ट ४ रावण वचनक उत्तर पुष्ट 
ज शिर शिवकाँ ग्रप्पण कयल # प्रबल पाप चरणो तत धयल 
fas धिक रावण तोहर ज्ञान # काल निकट अनुचित हित मान 
जनिक चास बनि भिन्नुक रूप % हरि हरि हरिलयला बी चूप 
कुक्कुर जनु मखघृत लयजाय  मरवह्य खल si पछताय 
mg मानह श्री रघुवीर $ परिचय मन तन लगलय दीर 
आता सानुज प्रु रघुनाथ # विचलत गर्व्य दोर दशा माथ 
TUE तेज समुद्र सुखाय % सायक सेतु उदधि — 


आता निश्चय होयत मारि # निश्रय तोहर रणमे हारि 


मरवह पुन्ननिकर बल सहित # आयल निकट तेहन दिन अहित 
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ajo ~ सीता वचन कठोर सुनि,रावण लय तश्थ्रारि। 

Usa कथा हमरा कहति, सद्यः हम देव मारि ॥ 

NUE 

मन्दोदरी कहल सुनु नाथ % ग्रवलावध की अपने हाथ 
विदित वीर अपने ई नारि # अपयश पाप देव जों मारि 
सबला ऊपर war रोष # कड़रिक तरुपर Arga चो 
कृपणा मलिना gaa देह # हिनका जीबहु मे सन्देह 
श्रन्नपानि कयलोने अछि त्याग # नहि. करती परजन ग्रनुराग 
रहका कोन कमी, प्राणेश « जीतल भुजबल सकलो देश 
gud सकल जन नाग # कन्या AA मानथि भाग 
कन्या जन मद afta नयन % अपनहिं सुखसों अउती शयन 
दो०--रावण राक्षस सो कद, उत्कट त्रास देखाय | 

अनुकूला सीता करह्‌, जे बल बुद्धि उपाय ॥ 

दूइ मासमे; करति ई, जो हमरासौ प्रेम । 

सकल राज्य रानी दयति, हिनकाँ सम सुख छेम ॥ 

बहुत awa ae बुथि, बीति जाय दुइ मास | 

हृम"ग्राज्चा दयदेल श्रछि, दिनकर कसब विनाश | 


 चौपाइ 


ग्रन्तःपुर गेला दशमाल % वनिता Raa wet विशाल 

विक्रटादिक सीता तट, जाय % भय भीता कर स्वाङ्ग वनाय 
~~ 

व्यर्थं तोर तन यौवन आस % भेल न दशमुख, सो सहवास 


2 
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San कह दिनक अङ्ग सभ काट # RAI कह जीह सँ शोणित चाट 
अपने हठ अपने सुख खाय % होयत की पाछाँ पछुताय 
केओ तस्ञ्रारि तेज लय हाथ # काटि लिश्र हम दिनकर माथ 
dal दोड़ल बड़ गोट मुह वाय # की विलम्ब हम जाइ छी खाय 
त्रिजटा कहल करह Beams सीता नहिँ जानह असहाय 
हिनकर निकट भ्रमहुँ जनु जाह # अपने अपने तन वरु खाह 
यहिखन हम देखल अलि सपन % होयत सत्य बुझल मन AM 
रूपसाला 

aga ऐरावतक ऊपर, राम लच्मए्‌ सङ्ग! 

दग्ध लङ्कापुरी भय गेल, समर रावण भङ्ग ॥ 

राम सेवा कर विमीषण्‌, राज्य लङ्का पाय । 

जानकी इई राम ग्रङ्कस्थिता मेली जाय ॥ 


चौपाइ 


दशमुख नग्न सकल परिवार # तेल लगोले भरल विक्रार | 
गोवर डावर मध्य नहाथि ४ खर पर चढ्ल याम्यदिश जाथि | 


रावण मरता सहित समाज e ma विभीषण sf भेल राज 
शम जानको मिलि घर जयत % दुखमय लङ्का सत्वर हयत 


करत अनथ अखण्डित नोर % धन्य धन्य सीता Ra तोर 

` करु करु धेरज़ कहव की आन % सुठि एक धूर न चान मलान । 
कवित्त घनाक्षरी गीत | 

त्रिजटा कहल सुनु जानकी नवीन कथा, | 
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वानर विशेष बस्वाटिका उजारलक ॥ 
CH प्रबल रण - दच्च लक्ष AT खेत, 
मुद्दल मुच्छित कतो रावण पुकारलक | 
चन्द्र, भन UA न देखल सुनल छल, 
AAA कुमार काँ पटकि भाट मारलेक ॥ 
HAE न हारलक वीरता TARA, 
रावण पालित हाय लङ्कापुर जारलक ॥१॥ 
सवैया छःद्‌ः 
खप्न कथा राक्षसि गण सुनि कै, 
त्यागि उपद्रब गेलि डराय। 
मद मातलि छुलि जागलि थाकलि, 
निन्द विवश मेलि जंहें de जाय ॥ 
सीता तखन विकल मन भीता, 
दुःख afga रंहित उपाय | 
कनइत कलपि कहथि की करु विधि, 
safe राक्षस जाइति खाय | 


गीत काफी १ 


सपन हम देखल afafa राति | 
विठ्ठमरक्त वदन तेजोमय, अद्भुत वानर जाति ॥ 
प्रभु प्रेषित पाथोनिधि सन्तरि, लङ्कापरिचय पाबि । 
इम विधिहता सुनल शुभ वार्ता, इष्ट श्रनिष्ट कि भावि ॥ 
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जे दिन लंका प्रलय होइछ नहि से दिन पापिक भाग | 
ई अन्याय घोर लङ्कामें, पानि आगि न लाग॥ 
सुरपति सुतक पराभव दायक, कौशल कोशल भूए। 
से शर से कर से श्रीरघुवर, कत वेसल छुथि चूप ॥ 
गीत 
से दिन कोना धेयत मनोरथ पूर | 
रघुनन्दन बल प्रलय पवन सम, अधम निशाचर तूर ॥ 
देवर तीर जेहन प्रलयानल, रावण गण वन कूर ! 
के हम थिकहुँ ककर हमर कामिनि, परिचय प्रोता कूर li 
सकल तमीचर तामश तमसम, श्रीरघुनन्दन शूर । 
हमर यहन गति दैव देखे छुथि, नहिं उपाय FRR ॥ 
तीरक तेज समुद्र सुखायत, जलयल ऊइत धूर | 
कोटि शनेश्चर सहित संकटा, GE घर घर घूर ॥ 
गीत 
केहन विधि लिखल विपति तति भाल | 
कुल पवित्र कुलकामिनि हमरहि कठिन विपति जंजाल ॥ 
रघुनन्दन पति देवर लक्ष्मण जनि डर काँपय काल । 
चोर दशानन त्रास देखाबय, अनुचित कह वाचाल ॥ 
दनुज वधू कह ANT काटव, चाटब शोणित लाल | 
यहि अवसर जा ओ प्रभु आवथि, देखथि सभरा हाल ॥ 
काल दूत जनि हेम हरिण छल, छुल न बुझल ततकाल | 
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ara feni तट निर्भय, गरवित सरम श्गाल॥ 
गीत 
हमर विधि प्राण ग्रपन भेल भार | 
की सुख बुझि ofa ओ ई देहमे कतहु कि नहि आधार || 
जौ ग्रावथि रघुनन्दन सानुज लीला सागर पार i 
UR झुण्ड दशमुण्ड BEN कर खर नखर प्रहार ॥ 
ककरा कहब केश्रो नहि मानुघ नहिं कारुणिक चिन्हार | 
रक्षा करथि अरक्षित जनकाँ केवल धम्म उदार ॥ 
कठिन विषय विष faa नहि भेट्य खड्ग लग विषधार | 
शिव शिव जीब-घांत वर मानल धिक जीवन संसार ॥ 
रामचन्द्र चन्द्रिका थिकहुँ इम सपन न मन व्यभिचार | 
विधिबुधि विरहिणि व्याकुलि एकसरि चित चिन्ता विस्तार || 
सरैया सृदिरा 
हा रघुनाथ अनाथ जकाँ दशकण्टपुरी हम इलि छी । 
सिंहक त्रास महावनमें इरिणीक समान डराइलि छी | 
चन्द्रचकोरि हदै क सदा हम शोकसमुद्र समाइलि छी । 
देवर दोष कहू हम की अपना अपराधर्स काइलि छी १ 
दोहा 
जनक जनक जनवी Bafa रघुनन्दन प्राणेश | 
देवर लक्ष्मण हमर छथि नेहर मिथिला देश ॥ 
इति श्रीमैथिल चग्द्र्काव विरचिते मैथिलीरामायशे 
सुन्दरकाण्डे द्वितीयोऽध्यायः IIRI 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२३० सेथिलोरामायण 
चौपाइ 


सीता सुनथि gaa नहि ara 
राजा दशरथ काँ सुत aR 
शिवधनु asa मिथिला जाय 
परशुराम अयला कय कोप 
भूमिभार संहारक काज 
वार्ह वर्ष राम वनवास 
हरल शारदा केकयि ज्ञान 
बर afta दशरथ सों लेल 
लक्ष्मण सीता संगे राम 
भिक्षुक वनि रावण संसरल 
दश Wat संग लड़ल जटायु 


कानन कथा सकल से कहल : 


किष्किन्धा मै यहन चरित्र 
सुग्रीचक् हम मन्त्रि प्रधान 
वानर दूत फिरय सभ देश 
तहि मैं eas पयोनिधि फाति 
बृद्ध We कहलन्हि सम्पाति 
द्वकल द्वकल एहि तरु कात 
हम कृतार्थ भेलहुँ अछि आज 
जनक नन्दिनी देखल आखि 
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X शाञ्च WA कह 
४ जेठ राम 


हे हनुमान 
काँ सीता नारि 
% जनक देल कन्या से न्याय 
# तनिकर भयगेल गव्वंक लोप 
४ विच्न कयल बड़ देव समाज 
अ केकयि परवश कयल प्रयास 
% ककरो कहल कि रानी मान 
अ दशरथ प्राण रहित भे गेल 


% पंचवटी में केलनि धाम 
ऋ सून्याश्रम सो सीता हरल 
ऋ 22 कथा हस कते सुनाउ 


ue 


विरही विकल राम दुख सहल 
वालि घालि सुग्रीव सुमित्र 
# नास हमर कह जन हनुमान 
कै सीतान्वेषण मुख्य निदेश 
+ अयलहुँ लङ्का जानकि जानि 
ॐ RAR देखल लङ्का राति 
% देखल सुनल रंजन sana 
eae कयल रघुनन्दन काज 
* ्रयलहुँ सङ्गी पारहिं राखि 


se 
as 


pM क 0” Sn १ NM हि 
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पटवट छन्द 


~ 


हिं अछि आहा तेहन, जेहन हम कोतुक्र करितहुँ | 

sm) उखाड़ि प्रभुक, पदलग लय घरितहुँ ॥ 

दशमुख सों कय AR ma gé पेर धरबित | 

नाँगडि में लपटाय वांधि सम लोक फिरबितहुँ ॥ 

जननि थोर दिन विपति श्रछि, सकुल सदल रावण मरत | 

गुद्ध काकंगण मगन मन, agin डेरा करत Il 

चौपाइ 

waa gA अशोकक डारि # खुनल सकल मन रहलि विचारि 
कहयित के अछि कथा चिन्हार % देखितहुँ लोचन वद जलधार 
दःख अपार निन्द नहिं. आव % गगन वचन हित हमर सुना 
मरइत राखि लेल जे प्राण + वचन सुनाश्रोल AHA समान 
दया. करथु से दर्शन देथु  सुक्रत समाज सहज यश AF 
ga शंच से कसल प्रणाम % हृदय राखि रघुनन्दन राम 
सीता वचन सुनल हनुमान % प्रकट भेल कलविक प्रणाम 
पीतवर्ण मुख ग्रविशय लाल % वद्धाज्ञाल मन दष विशाल 
amit आति प्रणव कपि रहल # देखइत सीता मनमै कहल 
वानर रूप TA दशकण्ठ # हमरा मोहय कारण चण्ठ 
रहलि अधोमुखि विकलि अवाक % रावण भ्रम सँ कतहु न ताक 
मानिय हमरा जननि a आन % हम खुपतिक दास हनुमान 
पवनक तनय विनययुत जानि % सजन थिकथि हृदय अनुमानि 
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दोौ०--शाखामृग निश्चय sel, हमरा मन विश्वास । | 
नर वानर संघटन विधि, कारण करू प्रकाश UI | 
चौपाइ 
दूरस्थित कहलनि हनुमान # जननि कहव हम वचन प्रमाण 
लक्ष्मण सहित राम घनश्याम # धनुर्वाणुधर ga अभिराम | 
ऋष्यमूक लग AIM जखन % दृष्टि पड़ल सुग्रीवक तखन | 
हमरा ततय पठोलनि विकल ३ इष्ट ग्रनिष्ट ay विधि सकल 
इष्ट मानि मन दुनू भाय # लय गेलहुँ हम कांघ चढ़ाय 
अचल सख्य सुग्रीवक सङ्ग # थोड़वहि दिन में सङ्कट भङ्गः 
रामक करशर वालिक मरण # भवजलनिधि वाली सनन्‍्तरण | 
से सुग्रीव पठाओल दूत # दश दिश वानर वीर बहूत | 
चलयित कहलनि श्रीरघुनाथ # कार्य्य सिद्धि कपि NEES हाथ 
सानुज हमर कुशल सम्भाषि & देव मुद्रिका ami राखि 
रामक चर प्रभु मुद्रा सङ्ग # रावण गण मन कीट पतङ्ग 
एहि मै तनिक लिखल ग्रछि नाम # देल चिन्हारय कारण रामः 
षट्पद 
निर्धन करथि कुबेर, कुबेर करथि प्रभु fea | | 
जे चाहथि से करथि, देव कौशल्या नन्दन || | 
हम आयलछी सिन्धु, फानि देखल लङ्का भट। | 
हमरहु ई सामर्थ्य, दशानन मारी चटपट || | 
लेलजाय प्रभु मुद्रिका, मानी जनु किछु आन मन | | 
प्रणत ठाढ्‌ दय मुद्रिका, हाथ जोडि रहला तखन | | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


म र मसल 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सुन्दरकाण्ड २३३ 


चौपाइ 


चिन्हल मुद्रिका माथा धयल % कत विलाप कनइत तत SAT 
कियक कयल रघुवर कर त्याग # हमरे सन की भेल wart 
रमा भवन वन हम ग्रह वाट % सभ जनि स्नान कयल एक घाट 
के कर वनिता जन विश्वास # कहु कु मुद्रा वचन प्रकाश 
प्राण दान कॉप कयलहुँ ma ५ मरितहुँ एहिखन सङ्कट पाय 
प्रभुका श्रहँक सहश नहि आन # हमरहुँ भेल विदित अनुमान 
हमरा निकट wala नाथ ५ देल मुद्रिका ग्रहंदक हाथ 
aga दुःख देखल प्रत्यक्ष ४ कहवनि सानुज प्रभुक समक्ष 
दया करथु Aag रघुनाथ # यमघर पहुँच. शीघ्र दशमाथ 
दूइ मास जखना विति जयत % नहि जो औता राक्षस aad 
कपिपति सहित सैन्य समुदाय ५ लय aag सङ्कट छुटि जाय 
यावत नहि रावण संहार # वावत हमरा कारागार 
तेहन उपाय करव हनुमान % सत्वर रावण त्यागय प्राण. 
आरुत सुत कह सुनु जगदम्ब # हमरा जय धरिक बिलम्ब 
ककरा रावण कयल न aie % हुनका यमघर गेलहि बाट 
सायुध औता लक्ष्मण राम # ग्रह काँ लय जयता निज धाम 
पुछुल जानकी कहु कहु कीश ५ कुशल करथु we कॉँ जगदीश 


चरणाकुल दोहा 


लाँ घि समुद्र सहित कपिसे ना, सानुज करुणागेह | 
Mat कोन उपाय कहू कपि, हमरा मन सन्देह ।। 
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चौपाइ 
हमरा कॉध चढल ge बन्धु # आता लाँघि अगम्प कि सिन्धु 


सैन्य सहित कपि वालिक भाय 
से कर रावण सगण विनाश 
आजा देल जाय हम जाउ 
देल प्रुद्रिका परिचय काज 
परिचायक Pag Aza तेइन 


चूडामणि देल सहित बिचार + 
कागत मसि नहि अलि एहिटाम > 
जिवइत छुथि जानकि तडि देश + 


चित्रकूट शिरि जखन निवास 
शयित छुला प्रभु हमरा AE 


Rh बालक कालक फेरि « 


चस्णाङयुष्ठ में चञ्चु प्रहार 


के दुख देलक AEP दुष्ट # 


AIAG 
FEAF 
aus लय NA वनाय 


देखल तखनहुँ काक 


पुन हम मारव लोल + 


it 
ši 
iE 


3६ 
y 


२४५ 
F 


देखलनि ज्वलित ्रत्रेश्रळि वाण # 
इन्द्रादिक नहिं रक्ता कयल » फिरि घुरि पुन प्रभु शरणे धयल 


त्राहि त्राहि राख्‌ एहि बेरि 


ह 


सभके लञ्रोता गगन उड़ाय 
हुनका नहि रण कालक त्रास 
रावणारि के सत्वर लाउ 
"त्यय पात्र हमद ते आज 
कदल सुनल देखल अछि जेहन 
दीना दीनदयालुक् दार 
कोटि कोटि कहि देव प्रणाम 
दशमुख विशभुज वस AFN 
गुप्त कथा कहि देव प्रकाश 
सुख aya प्रियक्राँ निश्शंक 
काक बनल आयल रोहि वेरि 
Dade कयलक रहित विचार 
जगला लगला पूछुय रुष्ट 
उड़ि उड़ि श्रावय निर्भय ताक 
उठल निवारण कारण घोल 
तनिकाँ ऊपर ` देल चलाय 
कि कहव उडला लैके प्राण 


करब उपद्रव हय नहि फेरि 


चरण न छोड़ गेल लपटाय * अत्र श्रमोध बृथा नहि जाय 
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zar बालक कौग्रा जाह # एक श्राँखि कथ देवहु कनाह 
काक स्वरूप ज्ञात संसार # AHA जेहन तेहन व्यवहार 
से पौरख से श्रो रघुनाथ # ्रजगुतजिवतहिं ग्रछि दशमाथ 
ई सुनि तखन कहल हनुमान * ala शीघ्र राम भगवान 
लङ्का नगरी सकल उजारि # जयता घर घुरि रावण मारि 
दो ०--कदल जानकी ग्रहिँक सन, कपिदल GRA शरीर | 
युद्ध असम्भव असुर सो , नहिं Aza मन थीर || 
कुण्ड लिया 
gaza सीता वचन कपि, Yor रूप वनि गेल | 
कनक शेल सङ्काशा तन, मन ग्रवि हर्षित भेल ॥ 
मन ग्रवि हर्षित मेल, HEA सभ गुण ग्रह ग्रागर | 
मेरु सदृश Be मथिउ, करब रावण बल सागर ॥ 
द्रति wate लोक, एखन धरि नहि अछि जनइत 
कुशल प्रभुक तट जाउ, HA जे छल छी सुनइत ll 
कवित्त रूपक घनाक्षरी 
बड़ हम भुखल चलल नहि& जाइ अछि, 
श्राज्ञा. देल जाय जाय फल किछु खाय लेब। 
जन्द्रमन रामचद्ध चरण «भरोश मन; 
moan पद्धूरि aaa लगाय लेव ॥ 
aaa प्रत्रल पवमान हनुमान वीर 
मनमे A फल खाय के अधाय AA । 
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प्रमुक विमुख दश मुखक सम्मुख जाय, 
शूरता SAA मान अपन वचाय लेव ॥१॥ 
aù तड़पि तत ae as as AR, 
रोक के अशोक वर वाटिका उजाड़ि देल | 
रहल न चैत्यतर महल ढ्हल कत, 
सीताक निवास शिंशपाक तरु छाडि देल ॥ 
पकड़ पकड़ कपि जाय न पड़ाय कहूँ, 
हल तनिका मारि पृथिवी मे पाडि देल | 
WIN जाय जहाँ सङ्गी न सहाय, 
हाँ मारुत नन्दन रौद्र वीरता उघाडि देल tl 
ANE 
विकरा my मन गेलि डराय + कल कौशल सीता लग जाय 
कहु कहु जानकि कपि निर्भीक e बुझना जाइछ थिकथि adie 
बजइत छुले हुँ कलपि किछु शश्च » चुप चुप कयल कि wet प्रपञ्च 
हमरा त्रास अहाँ निस्त्रास # मन मे जनु दृढ़ भयगेल आश 
कनइत छलहुँ भेलहुँ अछि चूप % देखिपड़ आने हषंक रूप 
जानकि कहू. करी जनु लाथ % कहिया अओता पति रघुनाथ 
समजनि सुन्न विपतलि की वाज % थिक प्रपञ्च किछु रास राज 
नहिं सभहिं कहू की थीक # रास माया जान adie 
राक्षस दशा कहल की जाय @ TAR गमहि सभ गेलि पड़ाय 
द[०--सीठा कारागार में, यासिक दनुजी जानि। 
दशमुख पुछलनि कह कुशल, मयभीता अनुमानि li 
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दोवय छन: 
चास देखाय कर अश सीता, कहल मेल की श्रयलई | 
सीवा काँ एक घरि की त्यागल, एको जनि उचित न कयले हु 1i 
दशमुख वचन सुनल से कहलनि, सेवा कयल AAAS l 
मर्कट एहन विकट नहिं देखल, लयलय प्राण पड़यल हु ॥ 
wae मध्य एको जन नहि Gla तनिके वाता लयल हु | 
सकल अ्रशोक वाटिका उजड़ल, सीठा निकट नुकयल हु ॥ 
राजकीय wi के सञ्चर, उवटे पथ धय श्रयतहु। 
सीता त्रास देखावय गेलहुँ, mak त्रासित Fag ॥ 
पदाकुलदोद्रा | 
सीता मन mated देखल, पुछले कपलनि लाथ | 
इनकर रङ्ग तेहन सन देखल, लङ्काजय जनु हाथ ॥ 
निर्भय कपि की सहजहि जायत, मिड़ता से मरताह | 
कालरूप कपि सङ्गर भेलै, नहि घर केंश्रो grate lt 
घनाच्षरौ 
जानकी निकट हम जायब कि घूरि पुन, 
कनक भूधर सन वानर विशाल 'से। 
ata वो पाकल फल एको न 'बचल हाय, ' 
aa समभ गेल.कत गोट मुह गाल से | 
'आयल कहाँ at कहाँ छल हम देखल न, 
वालदिनकर संन ब्रेड मुह लाल से। " 


२३७ 
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देखू दशभाल की ग्रशीक वन हाल भेल, 
मरि गेल रक्षक Fez कपि काल से । 
दोवय छन्दः 

सुनितहिं शीघ्र पठाग्रोल सेना, बहुत विकट भट गेला | 
Mears धर Ge उदरड कपि, तनिकर सन्मुख भेला ॥ 
सिंहनाद कय समका मारल, नहिं रण में कपि हारल | 
श्रद्ध मरण सम भेल कतो जन, रावण निकट पुकारल il 
महाकाल बानर तन धयलनि, लङ्का नाशक PRT | 
Ua विपिन अशोक उजारल, फल चय कयलनि पारण I 
साहस लङ्का निर्भय श्रायल, के करताह निबारण | 
लङ्कापति श्रपनहुँ चलि देखू , की थिक करु निर्धारण | 


रूपसाला 


गेल Se संग्राम किंकर, निहत सुनि दशभाल | 
कोप सो सत्वर पठाश्रोल, पाँच सेना पाल ॥ 
स्तम्भ लोहक हाथ लयकें, तनिक तेहन हाल । 
कयल मारुत तनय विजयी, समर मे तत्काल |l 
देखन मन्त्रिक सात बालक, युद्ध उद्यत भेल | 
क्रोध सौं रावण पठाओल, गेल seat लेल ॥ 
सकल जन कें मारि मारुत-तनय पुन तहि ठाम | 
स्तम्भ लोहक Te एकटा, जितल भल संग्राम ॥ 
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AYA चलला अचक्षकुमार # कयल बहुत सेना सहिश्रार 
ततय वाट तकितहि हनुमान # के पुन श्रश्रोता जयतनि प्राण 
अबइत देखल BAAN # मनमन मानल इष॑ अपार 
मुद्गर कर लय उड़ल ञ्रकाश ५ सत्वर RAR करब विनाश 
JAR लय कर लगले घूरि # रावण सुतक माथ देल चूरि 
wa Aaa हाहाकार # मुइला मुइला अक्षकुमार 
कन्नारोहट उठ बड़ घोल # asa कहाँ के भभरल गोल 
सेना aS लेलक भरि पोष # के सह मारुत नन्दन रोष 
वार्ता विदितं भेल दरवार # ae of जिबइत ग्रक्षकुमार 
सुनि रावण मन पैसल शोक # वाहर हलचल बुभय न लोक 
छुलछुथि afaa प्रवलप्रताप # रावण सन जनिकाँ छुथि बाप 
मेघनाद सन जनिकाँ भाय # वानर हाथ मरण अन्याय 
लँकापति मन कोप अपार # मेघनाद सौ कयल विचार 
कय aft बजला भेल त्रन्धेरि # हम Ia जायब एहि a 
aaa कुमारक आर जहि ठाम # ततय जाय जीवब सम्राम 
ara अथवा बॉब . जाय WARS लगहम देव पहुँचाय 
मेघनाद कहलनि सुनु वात % वानर कयलक श्रछि उपाव 
शोक वचन जनु बाजल जाय # इम जिबइत छी श्रक्षक भाय 
आनब अपनेक निकट THA हमर पराक्रम देखल जाय 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२४० मैथिलीरामायण 


चरणाङुल दोंहा 

ई कहि रथ चढ़ि waa भट लय, मेत्रनाद चललाह | 

मारुत नन्दन शत्रु निकन्दन, कपिवर जतय छुलाह l 

चोपाइ 

की रावण रावण सन आन & MAS होइछ मन अनुभान 
गरजल गरुड़ जकाँ नभ जाय # स्तम्भ महागोट हाथ उठाय 
घुमइत गगन छुला हनुमान % रावण पुत्र चलोलक वाण्‌ 
आठ हृदय मे माँथा पाँच # युगल चरण मे al aua 
पुच्छ मध्य मारल एक वाण्‌ % मारि कयल धुनि सिंह समान 
कोप विवश मारत सुत घूरि # रथ घोड़ा सारथि देल चूरि 
नहिं जीतव मन बूझल जखन ४ AGI” - कपि वान्हल तखन 
बह्मा्रक कपि राखल मान % अ्पनहि बझला मन किछु आन 
बोधल aaa भय गेल सोर # GA विश्व नहि घाती चोर 
बाँधल श्रि लय चलु दरवार % करव तेहन जे दशक विचार 
जीवनशक्ति थिकथि हनुमान # कि करत तनिका बन्धन आन 
समचरणपङ्गज मन धयल % माइत सुत बड़ लीला saw 


इति श्री मैथिल चन्द्रकचि विरचिते मैथिली रामायणे 
सुन्दरकाण्डे तृतीयोऽव्यायः ।।३॥| 
क चौ गइ र ; 


बाँधल कॉ पुरजन मिलि मार % कौतुक पहुँच 


ल दशमुख द्वार 
आस. हीन. - हर्षित हमुसान. # केवल कौशलेश .पद. व्यान. 


a 
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मारि गारि सबहिक सहि af % पॉमर काँ नहीं उत्तर देथि 
मेघनाद कहलनि सुन तात # PAAR ई वानर उतपात 
FUA हम जीतल जखन # वानर वशमे arma तखन 
कहल जाय की समुचित मन्त्र # वानर काँ नदिं करव स्वतन्त्र 
लौकिक वानर सन नहिं कर्म्म # ग्रपनहि जानब हिनकर मर्म्म 
ताकि ma सचिव सो कहल # विषय विचार करक जे रहल 
पुछु वानर के मन्त्रि प्रहस्त # ग्रो ग्रायल कपि कालक ग्रस्त 
की ग्रायल अछि की अछि काज % वानर से बजइत हो लाज 
कथि लै कयलक उपवन नाश % राक्षस वध करइत नहिं त्रास 
कहलनि मन्त्रि प्रहर प्रकाश % कपि मनमै नहिं मानव त्रास 
प्रेषित ककर कहव से alae प्राण॒ अहॉक वश्ये बाँच 
कहलनि हरि बड़ गोट मोर,भाग # दूरक ढोल सोह्यश्रोन लाग 


दोवय छन्द 


भूषल Jae सङ्ग नदिं खर्चा, तोड़ तोड़ि फल खयलहुँ । 
Wh लण्ठ प्राण लेवा पर, बहुत AAU Haas lI 
कान कपार एक नहिं बूझल, पातै पात नुकयलहुँ । 
अपन स्वरूप धयल CA समका, कालक धाम पठ्यलहुँ ॥ 
पहिलय मारि बहुत हम सहलहु पाछा अनुचित RAAE | 
दशमस्तक लङ्कापति राजा, की अपने खिसिग्रयलहुँ ॥ 
एक गोट बानर पर एते, सेना व्यर्थ पठयलईँ । 
धर्म्म शास्त्र वेता अपने सन न्याय करू ग्रगुतयलहँ II 
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रावणोक्ति व सन्त तिलका छन्द 
के तो fas कतय सो एत आविगेलें । 


की नाम तोहर निशाचर भक्ष्य भेलै ॥ 

आज्ञा विहीन फल तोडि बहूत खैलै | 

fea wae तहाँ किय मारि देले ॥ 
ह नूमानक उक्ति 


रे दुष्ट लागल qa फल AR खैलौ । 
केले उपद्रव ततै तरु दोड़ि देलो ॥ 
हेतो बहूत नहिं सम्प्रति विघ्न भेलो ) 
AA प्रहार कयलै हम प्राण॒ लेलो NRI 
मालिनी छन्द 
wots qi लांधि के सिन्धु ऐलो । 
तनिक कुशल वार्ता जानकी के सुनोलो ।! 
सुधित बहुत भेलों ते फलाहार केलो | 
मारुत सुत हन्‌मानाम की बाँघि लेलो || 
किछु दिन रहि लङ्का सिन्धु कें फानि 82) 
जनक नरपति हि पुत्री दुःख वाता सुनैवे ॥ 
प्रबल सकल सेना सङ्ग ले फेरि l 
तखन बुस जे छी से अहॉको ada ॥ 
s अजजञप्रयातडन्द 1 
चिन्हारे अहाँ छी विरञ्चि प्रपौत्र, 
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कुकर्मी ग्रहौँ छी करे छी की सोत्रे । 

गिरीशार्च्चना छोड़ि ई की करे छी, 

qua ग्रहाँ छुझ सों की et छी॥ 

चौपाइ 

लङ्कापति हम छु निर्मीत ५ फेरि गबैछी गश्नोले गीत 
ब्रह्म बिष्णु रामक थ्रबतार * के गुण कहत हुनक विस्तार 
वेद न पावथि wea पार # जनिकर सिरजल थिक संसार 
तनिकर माया सीता रूप दरि श्रानल वन सौ चुप चूप 
aaa वन्धन कर्म्मक भोग # ग्रयलँहुँ नदिया नाव संयोग 
तनिकर दूत चार हम भ्रयल # करव उपाय एखन की कयल 
अनुभव बाली वल विस्तार % तनिक राम कयलनि संहार 
दानव जेर देखल दरवार # अयल हुँ दवि sf सागर पार 
राम सख्य सुग्रीवक संग # किछु दिन वितलय देखव रङ्ग 
कपिपति सचिव थिकहुँ हनुमान # ASA जननि जनक पवमान 
वानर चर फिरइछु सभ ठाम ७ हम लंका श्रयलँहुँ सुनि नाम 
नीति धर्म्मं हम देल सुनाय ४ सत्य कहय से मारल जाय 
हृदय mele अधिक अछि मैल ५ मिटकरी सँ फुटि जाइछ घेल 
प्रमुक कुशल सीता सँ afte लोभ भेल एक फल के चाषि 
ae पतन FEA संसार # हमरा ग्रपनहि पड़ल कपार 
बडगोट वंश ग्रो विस्तर राज ५» अयशक नहि किछु मनमे लाज 
करब न ग्रहे साँ किछु हम लाथ # अंक) नीक रघुनन्दन दाथ 
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पण्डित वेश कुपथ की धयल # हाथी सों हथि वेसन कयल 
हमरा मारल aaa वेश * बुद्धि बृद्धि हो ana ठेस 


हसि बजला तखना दश कण्ठ # ई वानर अछि बड़का was 
मृतसम बाँधल मन रभिमान % ame निकट छुटै ay ज्ञान 
Wat राम गहन मे वास # हमरा तकर देखावे त्रास 
तनिका AR दनुज पठाय # वानर विलटव रहित सहाय 
सीता कारण अछि उतपात * करव तनिक हम प्राणक घात 
सनकल अछि कपि वड़वाचाल # हिनका माथ नचे अलि काल 
मारुत नन्दन उत्तर कहल # रावण कुत्रचन एक न सहल 
द्वितीय Rit छन्द 

-दशसुख वचन सुनल कपि कहलनि, चुपरहरे ग्रमिमानी 
करती दानी, कटुवानी । प्रभुकर शरक निकर विषधर सन 
लगले के वच पानो, शठ श्रज्ञानी, वकथ्यानी ?! आपनहि सन नृप बनल 
सनल FE, कहती के शुरु तोरा, सुनु BIA, कुलबोरा | 
हित अनहित अनहित हित कयलह, प्रभुक न कसल निहो रा, 
मति घोरा, शुभ थोरा ॥१॥ 


घनाक्षरी 


सत्य हनुमान तो प्रमाण ई वचन जान सर्क्कट विकट भालु wage 


ध्रभुदल प्रवल जखन उतरत इत SVEA तखन उपाय कोन कर्वे 
सुष्टिका AM लातघात सन्निपाठवश शोचवश शरण त्राहित्रा हिके कहरच 


चन्द्रभन रामचन्द्र FANA हाथ तीर लगतहु जखन aaa मृद भरर 
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चप 
मारुति वचन- सुनल लंक्रेश # कोप विवश जन देल निदेश 
हम कडुवचन सुनेल्ली कान # वानर वजइछु श्रानक आन 
हिनका मारय लय कय खण्ड # हिनकर सम छूट्य पाखण्ड 
कपिकाँ ae दौइल जखन # aaa सभा विभीषण तखन 
कहलनि नीतिशास्त्र अनुसार # चारक वध नहि श्रछि व्यवहार 
दूत Jau मारल जयत # रामचन्द्र a युद्ध न wa 
अंकित हयता कहता जाय # राखक afe थिक दूत वभाय 
नीति विभीषण seme नीकर # मॉनल वचन सदर्थ श्रीक 
शण मन बहुत वस्त्र घृत तेल ढेर भेल ठप आशा देल 
कपिवालधि मे सम लपटाय + कोठुक करइत . AR इसाय 
fag तहि ऊपर आगि लगाव * के बुझ भावी काल स्वभाव 
मारथि गारि देथि कयवेरि # योगी सौ कयलनि gran 
नाना तरहक बाजन व्राज # प्रवल चोर काँ पकडल आज 
पश्चिम द्वार पवन सुत जाय » बन्धन लेलनि सहज छु डाय 
सूदमख्प सों गेल वहराय » सम राक्षस मन देल सुखाय 
सभजन हृदय कदलि सन कॉप » जनु कपि भेल -ोटा्रोल साप 
कपिकाँ मन मे अछि बड़ रोष # करत उपद्रव पुग भरि पोष 
रावण सभा उठल घमलौड़ि » ऐठन जरल न जरि गेल जोडि 
के थिक केहन न कयल विचार « मूर्खेक लाठी मॉझ कपार 
के कह कपि कपिरूपी काल # नहिं बुझ लंकापति दशमाल 
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qaq 
अग्निमान त्रिकुट अचल अनुमान भेल, धूम घार नम घन 
प्रलय समान रे । श्रागि art पानि मेल, धह धह छानि भेल 
कपि मन आनि भेल सङ्ग पवमान रे॥ वानर न जानि भेल हँसयित 
हानि भेल हास्य राजधानि भेल रावण मलान रे । आनही सौं 
आन भेल सव्वे सावधान भेल रावण प्रताप हर हरि हनुमान रे ।११ 


A 
चापाई 


बहल बहल तत प्रलय विहाड़ि % जनु wea कॉ देत उखाड़ 
कपिक पूछ मै धधकल आगि # विकल पड़ायल सभ घर त्यागि 
गोपुर ऊपर कपि चढि फानि # सभ जन छूटल मारिक वानि । 
गरजि गरजि कपि ठोकल ताल # राड़क Be जिबक जंजाल | 


रूपक घनाक्षरी 


गगन अनिल जो ग्रनल जल महि विश्व, 
सिरजल जनिक तनिक दूत जरबहु | 
कोटि कोटि रावण समान गण लड़वह, 
सग गण मारक मृगेन्द्र जकॉ पडबहु || 
देखल प्रचण्ड रण हमर उदण्ड बल, 
भेल आब कोप अभिमान लोप करबहु ॥ 
कालहुक काल विकराल सों न भीति अछि, 


तोहरा लोकनि बुते हम कते mag ।। 
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चौपाइ 
जरय न कपि जरइत अछि गाम # कह जन मेल विधाता वाम 
लोहस्तम्भ कपिक अछि हाथ # जे ला भिड़थिन फोड़थिन ala 
सगर नगर Waa क सञ्चार # विना विभोषण घर ओ द्वार 
धर धर कहथि निकट नहिं जाथि # हाथी कुक्कुर रीति' डराथि 
पीटथि छाती वनिता कानि % कपि उतपात भेल सभ हानि 
जरल कनक मणिमय वर गेह # सम्पति रह की पापसनेह 
दूत पराक्रम कहल न जाय # भाग्यवान काँ. भूत कमाय 
कपि कह लङ्का करब विनाश # Fa काँच के मु गरक आस 
धिक रावण आनन न मलान # चोरक मुँह जनु AUPA चान 
दशकन्धर की gag चैन.» भल घर मध देलह अछि बैन 
इनुमानक लग क्यो नहिं जाय e afte डरसो भूत पड़ाय 


घना करी 


अनुचित भेल न विचार दृढ़ कय लेल, 
छोड़िदेल वानर विकट अवध के॥ 
दिन भेल वक्र आव ककरो न शक्क Aly, 
एकछानि ग्रागि at. हजार घर धघके ॥ 
TEMS सन तखनुक्र भानुसन, 
चीर हनुमान सन सुख जित gaat 
ताल घहराय के वारण कस्य जाय, 
जत केल अन्याय फल रावण ATT के ॥१॥ 
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शिखरिणी छन्द 
अरे बावा दावानल सद्श लङ्का जरेए । 
अधर्म्मी TSW तनिक सभ पापे करेए ॥ 
पड़ा रे रे बाबू किछु न मन काबू aw 
बिना पानी लंका नृपति पटरानी मरैण ॥ १] 
TUT 
पड़ा पड़ा बड़ा बड़ा Were जारि देलको ! 
विदेहकन्यका विपत्ति जानि कानि लेलको ॥ 
बहूत छोट वानरे सभैक हाल केलको | 
प्रचण्ड दण्ड देनिहार दूत चोर धेलको ।।१।| 
समानिका 
मेघनाद की कहू, बुद्धि हीन छी aS | 
बाप, पाप केल की, मृत्यु मार्ग बैल की ॥ 
दोबय छन्द 


इरिपद विसुख कतहु सुख पावथि, धिक थिक दशमुख ज्ञाने | 


SiN कय कपि लेका भारय, धयलाहिं 
एहि सों आव कि usa देखता, 
के कपि पकड़ लड्य के काल ai, 


चौपाइ 


लंका नगर सगर कपि डाहि + खामिकार्य्य Ra निवाहि 
te h 3 


मरणाधिक अपमाने| 
नहिं कपिवीर समाने ॥ 
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कुदि खसला सागर मैं जाय # a वाँधल आगि मिझाय 
स्वस्थ चित्त भेला हनुमान * एहन पराक्रम कर के ्रान 
सीता आशिप्रबल नहिं जरल * लंकापतिक wed सभ हरल 
afi वायु दुनु थिकथि इयार * जरल न सखिसम्वन्ध विचार 
जनिक नाम जपि छुट तिन ताप * भवक्कत दोष लेश नहि व्याप 
तनि wae gan जानि * प्राकृत ग्रनल कयल नहिं हानि 
हनुमान क डर क्यो नहिं वाज * जनु कपि पाश्रोल रामक राज 
जनकनन्दिनी छुलि AR ठाम * घुरि पुन तनिकर कयल प्रणाम 
सानुज saa श्रौता तखन * जननि ततय पहुँचव इम जलन 
तीनि प्रदक्षिण ई कहि देल * श्रागाँ og जोड़ि कर भेल 
जेकिछु वनल कयल हम काज * दशकन्धर निल्लंज कि बाज 
कहल जानकी सुनु कपिधीर * सक्कल नियन्ता श्रीरधुवीर 
तनिकर इच्छा होयत जेहन * कार्य्य सिद्धि होयत शुभ तेहन 
पादाकुलक दोहा | 
( oft सीताक प्रति हनुमानक वचन गीत तिरहुति। ) 
आरे से दिन बीतल, नयनक नोर तोर वसन तितल। 
आवि एकगोट कपि रावण जितल, करमक लिखल कतहु नहिँविचल|। 
करु करु जानकीजी हृदय शितल, लंकापुर जरइछु प्रलय ्रनल। 
सुखपाख सभजन रावण महीतल, चन्द्र भन ठाढ़ जनु प्रतिमा लिखल ॥ 
घटपद्‌ 
हम किंकर हनुमान, देवि चिन्ता चित परिहरु | 
हमरा काँचा agia, घोर सागर काँ Brae ॥ 
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क्षण में श्रीरघुनाथ, निकट कौशल पहुँचायव । 
ara प्रभुसौँ पावि, फेरि लंका घुरि maa || 
प्रलय करव लंकापुरी, हमरा के रोकत सुभट | 
जौ ई रुचि हो स्वामिनी, देल जाय आज्ञा प्रगट ॥ 
शरसो शोषि समुद्र सेतु, शर निकरक 'करता । 
सानुज से प्रभु ्रावि, रावणक प्राणे हरता ॥ 
सुग्रीवक सभ सैन्य, आवि लंका कें . लूटै। 
सुयश लोक मे होयत, अचल लंकागड़ FÈ ll 
हम मारुत सुत प्राण काँ, कोनहुँ य्न राखव एतय | 
कुशलक्षेम सो जाउ He, श्रीरथुनन्दन छुथि जतय ॥ 
gaa छन्द 
कयल प्रणाम अनेक वार कपि, पर्यंत पर चढि गेला । 
योजन वीश प्रमाण उच्चगिरि, समभूमिक सम भेला ॥ 


qia वायु वेग सौ महितल, दवि गेला तलाले। 
सागर तरथि घोर धुनि करइत, धम्मक सोर पतले ॥ 


चोपाइ 


| अ्ंगदादि कयलनि अनुमान © अवइत छुथि हर्षित हनुमान 
| शब्द एहन करता के आन * भ्रवणसुखद वर अमृत समान 
|| 


एतहु सकल कपि वालिकिशोर * 
गिरिपर पहुँचि Ter हनुमान * 
| कार्य्यसिड्धि होइछ अनुमान * 


हर्षक शब्द कयल नहिं थोर 
मृतक देइ जनु पलटल प्राण 
Sh सुख मुख शोमा आन 
| á 

| 
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शस्त्रक aa कत देखिय अग * भेल समर जनि लगइलु रंग 
महावीर कह सुनु प्रिय सव्य * प्रभु प्रताप PRE हमर न गब्वं 
देखि जनकजा विपिन उजारि * रक्षक जन के रण मे मारि 
कि करब ततय पड़ल बढ़ मारि * राम प्रताप कतहु नहिं हारि 
दशकन्धर af वादविवाद * वचलहुँ श्री खुनाथ प्रसाद 
mae बहुत सुभट के मारि * रावण पालित लङ्का जारि 
रामकपीशक तट हम जयव * vaak ततहि स्वस्थ हम हयत्र 
बानर बृन्द मिलल भरिग्रङ्क * जेहन परशमणि qafa रँक 
पूछ चूमि गुणगण सभ वाच * हरपि हरषि हरिगण मल नाँच 
सारस्वती छन्द PA 
राम कहू पुन राम कहू, मारुत नन्दन धन्य ARI 
श्राव चलू छुथि नाथ जहाँ, की सुखलाम श्रनन्व व्हॉ 
सो०--चलल वीर समुदाय, महावीर AJAA चल | 
प्रत्नवणाचल जाय, कपिपति मधुवन प्राप्त सम il 
दोबय छन्द 
वानर सकल कहल ATA का, AE छी भूपक बालक | 
आज्ञा देलजाय मधुवन फल, खायव ATA पालक ॥ 
जनितहि छी समजन छी भुखले फल मधु यहन न पाथव । 
खाय पीव सन्तुष्ट fadi, gga निकट मे aaa ॥ 
चोपा , 
अंगद कहल सुखित फल खाउ # Peg नदि FHT डरे डेराउ 
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कपि फल खाथि करथि मधुपान + रक्षक हटल पटल नहि मान्‌ 
दधिमुख अनुशासन काँ पाय * देल रक्षक सभके लठिआय 
अतिवल वानर भूखल घूरि * सभ रक्षक काँ देलनि चूर 
aya मुख भयगेल मलान * कुपित न वजला से मतिमान 
सभ रक्षक के सङ्ग लगाय * कपिपति काँ कहि देल देखाय 
तारातनय हठी हनुमान * जेहन आगि के पवन दिवान 
मधुवन फल सम खयलय जाथि * किछु नहि ग्रपनैक त्रास डराथि 
हम नहि करव विपिन wart # किछु वजितो तँ खइतँहुँ मारि 
मधुवन फल राखल छुल ढेर * लूट भेल ककरह नहिँ टेर 
gama हनुमान प्रधान * विपिन विनाशक कि कहव ज्ञान 
हम छो कपि भूपालक मोम * नहि ak जायब NAA ठाम 
सत्य कहे छी सुनु कपिनाथ % मर्व्यादा रह अपनहिं हाथ 
मधुवन फल मधु कयलक नाश # Yaw घर सन्ततिक निवास 
सुनल वचन कहदलनि जे माम & कपिपति मन ak’ Aas ठाम 
हंक नोर भरल दुइ aie ५ अयला अयला उठला माखि 
सीता देखि आयल हनुमान * हमरा मन से निश्चय ज्ञान 
से सुनि पुछुलनि श्रपनहि राम # मारि भेल अछि की कोन ठाम 
की कहयित छुथि कपिपति माम % लेल कि जनकनन्दिनी नाम 
कहलनि गेल जे दक्षिण देश ५ ग्रायल समजन रहित कलेश 
काय्यंसिद्धि कयलनि हनुमान # मधुवन फल के चाखत आन 
ahaa काँ कहलनि ae जाउ * सभ जनकां सत्वर लय ग्राउ 
बहुत शीघ्र से वन मे जाय क अँगदादि काँ कहल बुझाय 
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amag लक्ष्मण कपिराज ® बढ़ सन्तुष्ट भेल छुथि आज 
शीघ्र वजौलनि करू प्रयाणं * भाग्य ककर तुल wes समान 
aha चलल सकल जन तुष्ट * gga anq मुदितमन पुष्ट 
aga af सहित हनुमान * प्रणत कदल हरिभक्त प्रधान 
मारुतनन्दन जोड़ल हाथ * कृपाजलधि जय जय रघुनाथ 
वैदेही हम zaa alfa * कुशल प्रभुक़ विधिवत सभ माखि 
दोवय छन्द : 

मलिनवसम एकवेणी ग्रतिहुश, निराहार दुवराइलि | 

राम राम रट सकरुण धुनि कय, शुद्ध समाधि समाइलि Il 

AE अशोकवाटिकाभ्यन्तर, Ta शिंशुपाछाया । 

लङ्कापुरी राक्षसी घेडलि, छुथि प्रभु अपनेक माया ॥ 

चोपाइ 

कि करव यत्न फुरल नदि आन » कयल aera Wala गुणगान 
झैँ विधि प्रभु लेलनि waa * हरण हेतु प्रथिविक खलपार 
धनुषभङ्ग परिणय जे रीत * सकल सुनाश्रोल मंगलगीति 
gaa प्रभु जे विधि वनवास * सकल कथा से कसल प्रकाश 
श्राश्रसशूल्य जानि dèy * देवी हरि श्रनलक्र एदि देश 
कथा gata वैदेही कान * मनमन करथि बहुत AFA 
मैत्री जे बिधि कयल कपीश * श्रपनाश्रोल प्रथु अपना दीश 
अनुजनारिरत वालि विचारि * तनिक्ाँ a सत्वर मारि 
से सुग्रीव विदिव कपिराज * सम्प्रति प्रभु छुथि तनिक समाज 
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तनिक सचिव हम श्रीपतिदास * सीता देखल बहुत प्रयास 
से कोन देश कोन से ठाम * दूत पठाञ्रोल जतय न राम 
आज फलित भेल हमर प्रयास * मानस दुःखराशि भेल नाश 
तकलनि कहलनि ad समान * वचन सुनाञ्रोल के ई कान 
लोचन गोचर से भय जाथु * कहथु कथा ae एखन नुकाथु 
qt सौ हम कयल प्रणाम * ञ्रज्ञलिवद्ध ठाढ तहि ठाम 
QRH रूप वानर आकार * हम प्रभुचरित कहल विस्तार 
परिचय पुछुलनि पुछुलनि नाम * नर वानर सङ्गति कोन ठाम 
स्वामिनि कथा ysa जय बेरि * हमहूँ सुनाओल से सभ फेरि 
प्रत्ययमूल मुद्रिका देल * तखन प्रतीति तनिक मन भेल 


द घनाक्तरी छन्द 
asa वाड़न राक्षुसीक सहे पडइछु, 
एहन विपति पडय न जन अनकाँ। 
हमर विपति देखितहि छी अपनहुँ, 
सपनहुँ चैन नहि दिन राति मनकाँ॥ 
जनु मन राखथु इमर अपराध rg, 
निवेदन कयदेव धरणीधरण काँ) 
सकरुण्‌ सजलनयन देवी कहलनि, 
कहवनि अहाँ कपि विपति हरण काँ ॥ 


चोपाइ 


सीता बचन करूण RR * सुनि सुनि कि करव से नहि फूर 
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है प्रभु कहरुहुँ बहुत gard # तनि घन नयन न नोर सुखाय 
कर औंठी कङ्कण प्रभु हाथ # ga वियोग भश कृश रघुनाथ 
ama अभिज्ञान कां पाय % देल जाय श्रीजानकि माय 
चूड़ामणि देलनि कहि कानि * कत इम कयल विरश्चिक हानि 
वासबसुत वायस वनवास * खल छुल पहुँचल मन विश्वास 
कल भल पौलनि स्वामिसमीप * भय भ्रमि श्रयला! सातो दीप 
अति सामर्थ्य प्रभुक सभ काल * के थिक GAA खल दश भाल 
प्रभु पत्नी पावथि दुख घोर * जलधर जितल श्रलणिडित नोर 
देवर काँ हम वचन कठोर * कहल तकर फल भेल न थोर 
अनुचित क्षमा करत के आन * कहव दयामय देवर कान 
संकट सों लय जाथि छोड़ाय * प्रभुक अनुज से करथु उपाय 
चलि नहि रहि निं हो तहि ठाम * आज्ञा विनु कत करु संग्राम 
विकल स्वामिनी दशा निहारि * च लयित कयलहुँ विपिन उजारि 
भेल लड़ाइ वहाँ घमसान * बहुत वीर amà fana 
दशवदनक सुत aq कुमार * हमरहि सौ तनिकर संहार 
मेघनाद maa खिसिग्राय * रण निर्जित कयलक ग्रन्याय 
ब्रह्मास्त्रक से कयल प्रयोग * बाँचल गेलँ हुँ कयल दुखभोग ' 
लंका मे सञ्चित ga तेल * हमरा बालधि aia भेल 
सन आओ वसन लपेटल पूछ * मन जरिजायत वानर AG 
प्रभु प्रताप नहिं मानल हारि * सगर नगर घर देल हम जारि 


सो०--कर्म्म करत के आन, सुरदुल्लम हनुमान सन। 
हित के Aes समान, सजलनयन रघुनाथ कई ॥ 
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श्रति साइसघर चीर, अविरल भक्तिक भवन ae । 
पिता sale समीर, जगत्पाणसुत उचित थिक ॥ 
घनाक्षरी 


aa श्ररि लाव नहिं उतरक दाव नहिं, 


एक बुद्धि आब नहि सागर अपार मै! 
वीर aR छोट नहिं संग एक गोट नहिं, 

लंका लघुकोट नहिं विदित संसार मै || 
aas अबल नहिं पुरी गम्य थल नहि, 

प्रदेश अमल नहि युद्धक विचार मे | 
हॉक समान महि वीर हनूमान नहिं. 


° nw 
सव्वस्वक दान नहि तूल उपकार मे ॥१॥ 


इतिश्री मैथिल चन्द्रकवि[विरचिते मैथिलीरामायऐ चतुर्थो च्याय: 
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श्लोक AIST 

मुकुन्दम्माधवम्वन्दे समुद्रे सेतुकरत्तारम्‌ । 

शयानन्दर्भशय्यायां दशग्रीवस्य इन्तारम्‌ ॥ 

उमेशं सब्बंदं वन्दे महाकालं गुणावीवम्‌। 

गरेः काकोदरैः प्रेते: पिशाचाद्येश्च निर्मीवम॥ 

चौपाइ 

लङ्का चरित कहल हनुमान # सुनि प्रसन्न मन श्रीमगवान 
दोसर एहन करत के आन * दुष्कर कम्म कयल हनुमान 
शतयोजन जलनिधि विस्तार * खग समान उड़ि गेलँहुँ पार 
बड़ प्रवाप लक्का मे कयल * रावण आबि पकड़ नहिं धयल 
सभजन We मारुतपूत * दोसर एइन wa के ga 
मन मे होइछु समुद्रक ध्यान * कोन गति उतरब थिर नहिं प्रान 
कोन परि देखब सीवा जाय * रिपुकाँ मारब समर aga 
सुनि सुग्रीव cas मुख उक्ति * कदलनि साध्य हमर अछि युक्ति 
नलनिधि नक्रमधाकुल तरम * लंका गन्ने सव्य. इम दरब 
जिवइत नहि asa दशभाल * हे रघुपति इम श्ररिगण काल 
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चिन्ता जनु करु श्रीरघुनाथ # विजय मानिलिय ग्रपनहि हाथ 
बानर भालु बहुत रण शूर * तनिकाँ लंका अछि कत दूर 
ठरव समुद्र तकर मति करिय * रावण मृतक एहन मन घरिय 
qa धनुष सम्मुख के हयत * जो सम्मुख दुख यमघर जयत 
प्रभु समर्थ हमरा विश्वास * श्री रघुनन्दन - विश्व निवास 
gift पानि मे जाय समाय * वानर रहत न रण IAM 


सो०--मन fia खुत्रीर, जलधि; तरव से बिधि करव । 

कर रह धनुष सुतीर, aA साहित्य रह ॥ 

कहु  लंक़ाक सरूप, सारुतनन्दन केहन ., से।. 

रावण मारी भूप, तत प्रवेश दुस्साध्य बिधि ||; 

हाथ जोडि हनुमान, कहल जहन लंकापुरी |. 

सानुकूल भगवान; माख रावण सहित बल ॥ 

चौपाइ 

गिरित्रिकूट पर लंका केहनि * दोसर ग्रमरपुरी दो जेहनि' 
सकल कनकमय दुढप्राकार * मणिमय am  सकल|घर द्वार १ 
परिखां शोभित निर्म्मल पानि * सुधा agaran पड़ जानि ` 
उपवन" वारी बहुत तडाग * पुर शोभा अतिसुन्दर (लाग 
ea हजार शोभित गजवाह * पश्चिम द्वार न रिपु) निरीह 
बहुत पदाति wa असवार * कयः श्रब्युद जन गणय न पार 
wel द्वार Het सब्ध $ चूठों सहर न aa ` पञ 
बहुत स्थी रह दक्षिण द्वार मध्य क” :अतिशव विस्तार 


mo rt 
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अगणित मद्दामत्त गजराज * बिबिध यान रथि तनिक समाज 
बहुत शतघ्नी बड़ बड़ स्त्र * सभकाँ परिहन लोहक बस्त्र 
केवल प्रभुक प्रताप सहाय * agai बल मारल जाय 
लंका जारल विपिन उजारि * gage ग्रादिको मारि 
लघु वानरक हमर ई काज * परमेश्वर AA महराज 
प्रभु कुदृष्टि मात्रहि जरि जयत * के अछि तेहन समर थिर हयत 
सत्वर कयल जाय प्रस्थान * ्ररिजन दहन राम भगवान] 
सो० - तखन कहल भगवान, सुनु कपीश सेना निकर 1 
TAN करु प्रस्थान, उत्तम विजय मुहूत्त अकि ii 
षट्पद 
हमहुँ waa एहि काल, काल दशभालहि ARA 
मारव बढ़ बड़ दनुज, भार भूमीक उतारव i 
aa हम मुनिलोक, विदेहतनूजा Baa | 
नव aq चरित पवित्र, ्रमरगण गाग्योत मानव ॥ 
दक्षिणाच्त अधभाग मै, स्फुरण होइ आछि बड़ सगुन 
चलु चलु यूथप सज्जसों, नहि कत्तव्य विचार पुन ॥ 


बिजया छन्द 


इत मकर्कटाधीश कय wea select, 
कोणि संचोभ सों काँप। 
ae दिगाजोद्दण्ड महि शुण्डसम्पातकर, 
चण्डरब दाँत महि कष्ट सों ar ॥ 
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गुरु पन्नगाधीशफण फाट मन Along, 
Fae सह पीठ सन्ताप । 
वर विजय प्रस्थान भगवान श्रीराम प्रभु, 
कयल Tay हाथ शरचाप ॥ 


भुजंगप्रयात 


चलू सब्बयूथेश लंकेश मारू, चतुर्दिल्नु सेनाक रक्षा सम्मारू | 
. लड़ाका बड़ावीर देत्येश भारी, महाबञ्चनाधार सब्ब्रत्रचारी ॥ 
हनूमान कन्धस्थ श्रीराम भेला, तथा अज्भदस्कन्घ सौसित्रिगेला । 
विदाभेल सेना युगान्ताघनाली, सुपीतारुण्श्यामलावानराली |) 
कहै वीर पक्षी जकाँजाइ लंका, करी जाय शीघ्रे पुरी के सतंका। 
दशग्रीव की आवि के युद्धकत्ता, कहू कीश कीनाशके वि धर्ता | 
रोला छन्द 
गज गवाक्ष ओ way मेन्द, द्विविदादि चलल नल। 
नील aq Al जाम्बवान, सेनाधिप भल भल ॥ 
मक्केट कर किलकार, ae ्रच्छादित धूरा। 
श्री रघुवीर प्रताप, कीश रणकोविद RI 
सो०- सैन्य मध्य श्रीराम, शोभित कपिपात सहित तहे । 
कतहु न हो विश्राम, अतिशय रण उत्साह मन fi 
चोपेया छन्द 
लांघल सह्याचल, मलय सकल दल, फल मधु करइत UAT | 
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तरुवर बड़ भारी, लेलउखारी, वानर (समर विचक्षण ॥ 
नाँगड़ि महि पटकय, तरु तरु लटक्रय, भूधर पर चढि फानय । 
वानरमय धरणी, चल नभ सरणी, मन किछु त्रास न मानय ॥ 


कुण्डलिय। 


किलकि किलकि कौतुक करय, कपिकुल ग्रतिवाचाल | 
रघुनन्दन आगों कहय, के थिक खल दशभाल ll 
के थिक्र खल दशभाल, व्याल पर हम छी खगपति। 
सत्वर सन्तरु उदधि, पार हम करत्र दनुज गति ॥ 
दनुज मत्तमातङ्ग, उपर मक्कट मृगपति मिल। 
वानर ग्रनल समान, दनुज कुल कानन थिक किल | 


alo -प्रलय घटा waa, अट्कलि सेना सिन्धु ati 
वानर मन बड़ कोप, की विलम्त्र जल निधि तरू ॥ 
कहल राम भगवान, की प्रयास सागर तस्व । 
नहिं देखी जल यान, थिक विचार कर्त्तव्य की ॥ 
कपिपति oat पावि, सन्निवेश सेना रहलि | 
की भेल सत्वर ग्राबि, ग्रति wma वाधा कयल || 
कर प्रभु विविध विलाप, हा जानकि सति प्रेयसी । 
सभ मन हो aan, प्रजा तथा राजा यथा ॥ 


इति श्री मैथिक चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 
लंकाकाणडे प्रथमोंऽध्यायः॥ १॥ 
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चौपाइ 


रावण मन मन कर अनुमान * लंका डाहि गेल हनुमान 
बड़ श्राश्चय्य कहू की आन * ्रक्षकुमारक लेलक प्राण 
सभा कयल निज लोक हकारि * रावण वचन देथि के टारि 
तखन सभ्य सों रावण कहल * गुप्त न हमर कतहु कृति wa 
की कर्तव्य भेल बड़ घोल * qaa पड़य गरा पड़ ढोल 
हम राजा छी केवल नाम * सभक्राँ सुख धन सम्पति धाम 
एक मत रहू कहू जे नीक * समर कार्य्य कर्तव्ये थीक 
नर बानर सों मानव हारि * एहिसो वाढि दोसर की गारि 
सामक समय रहल नहि ara * भावी ग्रगाँ आगा धाब 
कहु कहु निजमति जे भल रीति * श्रवणकरक भल जनकाँ नीति 
राख्नुस बहुत कहल कल जोडि * देल जाय चिन्ता चित्त छोड़ि 
सुरपति विजयी सुत घननाद * अहकाँ जय मध कोन विवाद 
पुष्पक लेल कुवेर क छीन * को सम्पति नहि अपन ग्रधीन 
वरुण वेचारे मानल हारि * आज्ञा केग्रो सकथि नहि टारि 
सय भय E कन्या आनि * भययुत की अपने मनहानि 
वानर आवि कयल उतपात * रण वीरत्व 

नरवानर सौं पृथ्वी हीन * कयदेव at an oe 
आज्ञा प्रभु सो पाओत Se * कार्य्य सिद्धि कय आनत सेह 


दो०-- बुद्धि विहीन कुमन्त्रणा, कुम्भकर्णं सुनि कान | 
कहल दशानन सों उचित, नयकोविद निज जान ॥ 
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रूपमाला छन्दः 
चित्तदय दशकण्ठ प्रभु सुनु, कयल He नहि नीक। 
कम्म सीता - हरण - रूपक, BRA नाशक थीक ॥ 
रामचन्द्र Dad ईश्वर, काल शासन वाण | 
धनुष सों छुटि जखन लागत aaa Bee कि प्राण ॥ 
लेल अछि श्रवतार लक्ष्मी, राक्षसान्तक काज | 
काल काली राम सीता, प्राप्त AEE समाज ॥ 
कयल यद्यपि बहुत अनुचित, स्वस्थ मन रहु भूप। 
कहने pa सुमन्त्र जेहन, भक्ति भोव अनूप ॥ 
रोला छन्दः 
सुनि सकोप कह मेघनाद की नीति विचार | 
प्रभु आज्ञा काँ पात्रि राम लक्ष्मण काँ मारव ॥ 
सुग्रीवादिक सकल प्रबल मक्कट संदारब। 
मेघनाद हम पुत्र पिता आज्ञा नहिं aa it 
धनाक्षरी 


कहल विभीषण विचार सार वार वार | 
करु न विरोध बन्धु राम भगवान सों Il 
दशमाथ नगर ग्रनाथ जकाँ जारिगेल | 
कतगाट ग्रपमान मेल हनूमान मों ॥ 
एक गोट छोट भाय कहल कयल जाय | 
` खलक कहल न सुनल जाय कान सों ॥ 
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वाली पलशालीक कुचालि पावि आबि। 

पुर दिव्य गति देल मारि उर एक वान a ॥ 
अनुष्टुप्‌ देश 

धरित्रीपुत्रिका देया, त्रया नीवात्र ! लङ्कायाम्‌ | 

Renar जगन्माण, इनूमल्माप्ततङ्कायाम्‌ ॥ 

त्वया सा जानकी देया, न हेया सम्मतिन्त्रन्धो: | 

श्रजेया वानरी सेना, समायाता तटे सिन्धोः |! 


महेशः किङ्करो यस्य, विभोः श्रीरामचन्द्रस्य | 
प्रयासस्वल्लये कस्स्वा, हयाद्रज्चेन्मनो न स्यात्‌ ॥ 
चापाइ 
काल विवश रावण हतज्ञान * धर्म्मकथा नहिं धारण कान 
उलटे भाइक ऊपर कोप * ञ्रसमय धर्म्म ज्ञान हो लोप 


ओषधि सन्निपात नहि खाय * 
क्रोध दशानन पुन वजलाह * 
थिक कुल GIT सोदर भाय * 


बड़ कातर जिव थर थर काप * 


aR उत्कर्ष हमर लग बाज * 
हमरे लालित पालित पुष्ट * 
हमर नगर सों हो खल कात * 
छल भल दया सहोदर जानि * 
सुनल विभीषण मन बड़ आनि ई 


अनट सनट रटि यमघर जाय 
सुनि भ्राता घर कय चललाह 
अनुचित कयल जे कहल AMA 
जनु अन्हार घर सापहि साप 
धिक AR पिउलक सभटा लाज 
ana बिभीषण मानस दुष्ट 
प्राण हरव मारव हम लात 
DIR न्याय चढ्ल अछि छानि 


रका त्यागी चलल नभ फानि 
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मन्त्री चारि चतुर जन सङ्ग * बड्का भाइक बिगड़ल रङ्ग 
गगन गदाकर धम्मं पुकार * aA विनाश बढ्ल व्यवहार 
काली काल लेल अ्रवतार * हरण होयत अवनिक अतिभार 
तनि प्रेरित seat नहिं ज्ञान * निकट काल होइछ अनुमान 
नर वानर कर दनुजक नाश * दशमुख त्यागू जीवन AIT 
व्यापक ब्रह्म सुने छी जैह * विधि प्रार्थित श्रवतरला सैह 
विस्मित मत रावण वजलाह * सोदर सप्प सदन ग्रधलाह 
समय सन्धि नहि वोसल ara * मारु विभीषण नाम स्वभाव 
कहल विभीप्रण भावी भङ्ग * जनि साहस खस अतल पतङ्ग 
अद्यावधि हठवल afama * विसरल नहि होयत हनुमान 
रहित सहि घर कतहु नीति * पुन पुर नाचय नटो कुरीति 
इति श्री मोथलचन्द्रकविविरचिते मैथिलीरामायणे 
लङ्काकाणडे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
हरिपद छ'द 
नाम विभीषण जन कहइत छुथि, दशमुख सोदर भास | 
चरण शरण मे राखु दयानिधि, ग्रयलहुँ विकल पड़ाय ॥ 
बहुत कहल हम नीति समा मे, नहि मानल दशभाल | 
मेघनाद रावण सुत मन्त्री, रावणमत वाचाल |! 
विश्वजननि वैदेही देवी, रामचन्द्र भगवान | 
तनिक विरोध कुशल नहिं ककरहुँ, ककरो वचत न प्राण ॥ 
बचन हमर सुनिवहि वेह रावण, हाथ धयल aaah । 
भयसों झटिति तनिक तट त्यागल, सहि नहि सकलँहुँ मारि ॥ 
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मन्त्री हमर चारि जन सङ्गी, दिनकर उत्तम कर्म्म | 
विदित सकल विसु परमेश्वर काँ, सकल शुभाशुभ मर्म्म ॥ 


चोपाइ 


के थिक के थिक भय गेल सोर * पकड़ पकड़ लकापुर चोर 
कह सुग्रीव राम सो जाय * हिनकर विश्वासे अन्याय 
रावण काँ लघु सोदर भाय * शान्त वेध की कारण पाय 
आयल Sf मन्त्री सङ्ग चारि * कपट करत agar नारि 
धरु धरु बाँधि tea किछु आन * राक्षस गोलक बोल प्रमाण 
हिनका सभजन मारि खसाउ * शुभ संग्रामक सगुन बनाउ 
सुनु कपिबीर कहल हसि राम * के हमरा जीतत संग्राम 
उतपति पालन लय सामर्थ्यं * हमरा ककरो भय से व्यर्थ 
हम देल अभय लाउ श्ररिश्राति * बड़ सजन छुथि राक्षस जाति 
oe) ग्रहक शरण” कहि घयल * सकृत प्रपन्न अमयजन कयल 
akaa रावण अपनहुँ आय * काल कबल सौ लितहेँ 

ई अत gn हमरा मित्र * शतदोप्री नहर S Ta 
सुनि सुग्रीव गूढुतर भाव * प्रभु बचनक नहि उत्तर ma 
बड़ आनन्द ततय पुन जाय * निकट विभीषण देल वजाय 
ऋषिपति सङ्ग प्रभुक शुमवास * अयला अचलभक्ति निस्त्रास 
नयन सजल साष्टांग प्रणाम * कयल विभीषण कहि निजनाम 
घनुन्वाण्घर शोमाधाम * देखल सानुज प्रभु घनश्याम: 
परमेश्वर करता प्रतिपाल * स्मित सुन्दर मुख नयन विशाल 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


लंका का एड २६९ 


पदाकुल 
महाराज dar मन रन, चण्ड चाप॑ धर भक्त दयानिधि ॥ 
शान्त अनन्त राम परमेश्वर, gan प्रमुमित्र स्वयंविधि ॥ 
जगदुसत्ति पालव AAP, तीनि लोक गुरुश्रादि सनातन ॥ 
agan चरचर संस्थित, बाहर भीतर भीतिरहित मन.॥ 
व्यापकव्याज विश्वमै भासित, देव जगन्सायासम. ATA Il 
अपनेक मायासों जगभोहित, पुण्य पापवश सकल गतागत ॥ 
तावतसत्य विश्व भासित हो, राजव श्राति सुक्ति मे. जेहन ॥ 
AIAR दया ज्ञान सो छूटय, WWI भक्त धन्य जें तेहन ॥ 

चौपाइ 
अपनहिं विधि हरि हर सुर सव्ये # हरण करिय जग दुष्टक Ted 
अरुसों ञ्रणु थूलहुँ सौ थूल % जननी जनक सक्रल जन मूल 
सभसो रहित सहित मन. काज % स्तुति हम कि करब होइळु लाज; 
सकल अगोचर विभु परमेश # हरण कयल प्रभु हमर कलेश . 
इम राक्षूस सत्कर्म्म विद्वीन # श्रयलं हुँ चरणशरण हम दीन. 
भासित. माया! MaS क रावणारि जयजय विसु भूष : 
जे छल TAI हमरा पाप # से लय भल सवाक प्रवाप 
ज्ञानयोग प्र॒ सो हो प्राप्त # लङ्का दुन्नय दशा समास 

हरिपद्‌ 

कपट रहित स्तुति कयल विमीषण सुनि प्रभु हर्षित चित्त। 
माँगू वर वरदानी हमछी जे aie से बृत्त॥ 
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कहल विमीषण देव धन्य हम भेल सकल सिधि काज | 
म्रभुपद कबल नयन भरि देखल सत्य मुक्त हम आज | 
दोवय छन्द 
कम्मंक बन्ध विनाश हेतु हम, भक्तिज्ञान काँ पावी | 
देलजाय परमार्थ ध्यान निज, अपनेक दास कहावी ॥ 
विषय | सुखक वेराग्य वनल रह, अपने क पद थिर भक्ति । 
अपने सो प्रभु किछु दुर्लभ नहि, परमेश्वर वरशक्ति ॥ 
विमल विराग हमर जन योगी, शान्त हृदय मे वासा | 
सीता सहित हमर अछि निश्चय, करव ध्यान प्रत्याशा || 
व्वोपाइ 
दर्शन हमर लाम फल एक # सम्प्रति ase राज्य अमिषेक 
लङ्कापति वनि भोगू राज # यावत गगन eq द्विजराज 
सुनु कपीश जलघट भरिलाउ # हिनकाँ aad बनाउ 
घट भरि अआयल सागर पानि # भेल अभिषेक लय शुभ जानि 
देखि देखि जन जोडल हाथ # प्रणत आत्तिहर जय रघुनाथ 
अरि रावणक सहोदर भाय # करुणाकर Aah अपनाय 
मिलि कपीश कह लेकानाथ ४ सानुकूल प्रभु ` श्रीरघुनाय 
रावण वध मे होउ ae किंकर AE मे मुख्य कहाय 
कहल विभीषण सुनु कपिनाय # सभ गति मति रघुनन्दनः हाथ 
किंकर eat कुशल इम करब ® अपने सवहिक सह सञ्चरब 
WE दूत पठान चार # पर नर बानर बुझि व्यवहार 
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रुसि गेला अछि हमरा भाय # लंका किदहुँ देता उलटाय 
शुक नामक चर गगन उचार ४ सुनु सुग्रीव समय अनुसार 
राद्वसेःद्र कहलनि सम्वाद # नहिं किल्लु कपिपति सँग विवाद 
आता सदृश वंश बड़ गोट श्व कम्मं उठाग्रोल Aly की छोट 
बनचर राजा बड़ गोट नाम # Baa छी छी की एहि ठाम 
राजकुमारक हृत भेलि नारि # ग्रॅइंक दोष नहि कयल विचार 
घुरि सेना लय सदनहिँ जाउ # स्वेच्छाचार AJI फल खाउ 
वानर जीतय लंका हाय % तो अकाल भ्रुव उदधि सुखाय 
बनचर राजा ई नहि सान श्र वञ्चक वचन गमायब प्राण 
जतय अमरपति मानथि हारि # ततय करत नर वानर मारि 
बानर सुनल उड़ल कय गोट # शुककाँ पटकि कयल लोटपोड 
रामचन्द्र «काँ. कहथि सुनाय ४ त्राहि दूत नहि मारल जाय 
बानर हटल जाय महराज प्राण लेबय चाहै अछि आज 
guise देखयित ई बड़ शोच # दाढ़ी मोछ कठिन कपि नोच 
रामचन्द्र tf देल छोड़ाय % शुक लंकामुख चलल पड़ाय 
पुन आकाश जाय संभाष # कपिपति रहल कहल अभिलाष 
लंकेवर सों कि कहव जाय # कहल जाय से कथा सुनाय 
कह सुग्रीव कहवगय सेदं % बालिक गति भेलनि अछि जैद 
राक्षस नगर निन्य व्यवहार # आवि करब हम AR संहार 
रामांगना हरल ' खल चोर ४ जयबह कतय भ्रन्तदिन तोर 
आज्ञा देल तखन रघुनाथ # बांध we हिनका दुनु हाथ 
रावण दूत नाम शादूल # छल देखयित राक्षस प्रतिकूल 
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कपि मे कपि बनि गेल मिभड़ाय s चिन्हल भेल तों गेल पड़ाय 
रावण सा कहलक से जाय # अंनइत छी नहि दूत छोड़ाय 
भाग्यहि बचि श्रयलं हु हम ञ्राज # प्राण के AMA काल समाज 
आति चिन्तातुर तप लंकेश # अन्तःपुर में कयल प्रवेश 
रूपसाला i 

देखल वारिधि तखन रघुवर कोप लोचन लाल । 

देख लक्ष्मण दुष्ट वारिधि कयल गन्दै विशाल ॥ 

हमर दशन हेतु ई नहि श्रवेछथि एक ARI 


हमर की करताह वानर मनुज ई मन SRI 
जलहरण छन्द 


अथ जलनिधि तट कहु निज निज मत कोन गति जलनिधि विधम तरू 


कमलनयन कुशशयन बहुत दिन अनशन ब्रत प्रभु कयल'वरू 
लछुमन कहल कुपित भय सुनु सुनु निज कर शर बर धनुष धरू 
जड़ जलनिधि नहि कहल करथि हठ हिनक सकल जलहरण करू 
मिथिलो संगीतानुसारेण केदार छन्द: 
कहल प्रभु जलनिधि महाजड़ कयल अति अपमान | 
खनल m पूर्वं पुरुष, हित हमरहि मान || 
ठरत बल शोषण करव धय, वाण ग्रनल समान | 
- प्रीति भय fig कतहु प्रायः, सुनल अछि नहि कान॥ 
o शलकाल कराल. शासन, धयल कर शर चाप | 
Ast कानन सहित वसुधा, वलय भय भर काप ॥ 
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एक योजन कूल त्यागल, जलधि मन सन्ताप। 
वारिचर गण विकल तर मन करथि विकल विलाप | 


A 
चापाइ 


डरसों सागर थर थर काप # देखल रामक प्रवल प्रताप 
दिव्यरूप धय मणिलय हाथ # गेला जतय राम रघुनाथ 
बद्पंकज पर मणि देल राखि % त्राहि त्राहि पुन उठला भाखि 
हम बड़ ag खल निकट निवास % एत दिन हम छल छी निस्त्रास 
समुचित हमरा होमहि बूझ % परमेश्वर जनिक्राँ नदि सूक 
नाश करू की राखू नाथ # ARE शरण करण प्रभु हाथ 
पुन नहि RA करव हम दोष % परमेश्वर मन परिहरु रोप्र 
सागर बिनय सुनल प्रभु कान # मन प्रसन्न भेला भगवान 
अभय देल. शरणागत जानि # जलधि तोहर नहि होयत हानि 
हम जे चाप चढ़ाओल बाण % तकर कहू की गति हो आन 
उत्तर देश नाम गिरि कुल्य # पापी बसइछ बहुत moe 
aa तीर प्रभु फेकल जाय # जै ग्रामीर जरय समुदाय 
बाण निपात ततय भेल जाय # जारि 'घूरि तूणीर समाय 
पुन सागर कहलनि सुनु राम # सहज उपाय सङ्ग एदि ठाम 
बहुत परिश्रम हो की हेतु ४ नल भल करता प्रस्तर सेलु 
मर्य्यादा प्रभु राखू ग्राज # श्रनायास मे होइछ काज 
कत्र प्रणाम गेल सागर पेशि # aaa विचार एतय भेल वैशि 
कपिपति लद्मणयुत श्रीयम # नल बजवाय लेल तहि ठाम 
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सुनु नल शत योजन बन सेतु क अगम जलधि लंका जय हेतु 
प्रभु भल कहल कहल नल वीर # चल दल संगी प्रवल समीर 
कत WAC घानर वलवान % लाबथि गिरिवर तोडि पखान 
नल काँ सभ कल पढ़ले पाठ % ढेर भेल पाथर M काठ 
अप्रधान के ततय "प्रधान # राम काज मे सकल समान 
वर प्रसाद नल लेलन्हि काँधि & शतयोजनक बांध लेब बाँधि 
इति थी मैथिल चःद्र्कवि विरचिते मेथिलीरामायशे 
| लंकाकाएडे तृतीयोध्यायः ॥२॥ 
| सवैया छन्द 
| बाँधल भेल बाँध वारिधि मैं, दशवदनक विजयक मनकाज । 
शिव रामेश्वर तत संस्थापन, कयल सविधि प्रभु श्रीरघुराज ॥ 
राभेश्वरक करथि जे दर्शन, सेतुबन्ध काँ करथि प्रणाम । 
maa आदिक पातक सौ, छूटथि से कहलनि श्रीराम ॥ 
|| वाराणसी जाय गंगाजल, लय रामेश्वर कर अमिषेक- | 
| सेतुबन्ध सागर कर मजन, aada सम्प्राप्त विवेक ॥ 
महिमा हिनक अनन्त कइब कत, सकल मनोरथ दायक रुद्र । 
शंकरध्यान निरन्तर जे कर, कि करत तनिका पातक qa li 
षट्पद छन्द 
एक दिन मे लेल सेतु बाँधि, चौदह योजन धरि । 
योजन वीश प्रमाण, दोसर दिन बाँधल नल हरि | 
एकइस योजन सेतु, दिवस तेसर से कयलनि । 
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बाइस योजन सेतु, aR: वासर निम्मंयलनि ॥ 
योजन तैस प्रमाण|पुन, पाँचम दिन बाँधल AAT । 
बाँधल बाँधल जलधि काँ, जय रघुनन्दन धुन मचल ॥ 
यल सन नल कृत सेतु चढल भल चलल सकल दल | 
दलमल मेदिनि डोल, कोल क्च्छुप अहि हलचल ॥ 
नल भेल बड़ बड़ BAG, प्रबल कपि मन घन कड़कल । 
कल कल कय कपि उड़ल व्योमरविवाजी भड़कल ॥ 
बिकल लोक लंकापुरी तकाकुल डंका सुनल। 
नल aaa अछि उदधिकाँ बानर दल AS चलल lI 
रूपमाला 


प॒वननग्दन तथा श्रंगद कांध चढि दुइ माय | 
देखल लंका दुर्गं वेलाचल शिखर पर जाय || 
ध्वज प्रसाद सुवणं तोरण स्वर्णमय प्राकार | 
किला परिखा ओ शतप्नी बनल सम हथिआर ।। १॥ 
भवन एक बिचित्र विस्तृत स्थित जतय दशभाल | 
दश किरीट अपूर्व्य चमकय दशो मौलि विशाल ॥ 
काल मेघ समान कान्तिक कजलादि समान ! 
qaaue सितातपत्र सँ लसित श्रतिञ्रमिमान ॥२॥ 
सचिव सह लंकेश करइत छुला जतय विचार । 
राम देल छोड़ाय geal गेला निज दरवार || 
पुछुल रावण कहू शुक बुध की ततय वृतान्त | 
रंग अर्दित सन कहू की कहल सीताकान्त ॥२॥ 


oo 
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चौपाइ 
दशप्रुख वचन सुनल शुक कान % कहलनि ईश्वर राखल प्रान 
गेल हूँ सागर उत्तर तीर % संस्थित जत सानुज रघुबीर 
शोभित पुरुष मुख्यतम चारि ५ मान न कालहुँ सों से हारि 
सानुज राम नवल N! कपिनायक देखल AMIR देश 
हम गगनस्थ कहलः सम्बाद क BUSS धपलक कय हरिनाद 
कपि कृत कत कहु की उतपात * सहल बहुत हम मूका लात 
वांधल gag मनहुँ बड़ शोच # दात काट Fa aaal नोच 
हम देखक वल कयल विचार # वानर मात्र ३नुज संहार 
राम समाद कहल श्रीमान » हम अयल हुँ सुनि ग्रपनहिँ कान 
जे बल सीता कयलह हरण # समर देखाबह वीराचरण्‌ 
श्राव विजय मे नहिं अछि R  भोरहि लंका हम लेब घेरि 
हमरहु हृदय भेल अछि रोष # बाण एक तोहर वल शोष 
अनकर कथा कहू की आज # अपने क निन्दा बजितहि लाज 


चौवेल छन्द 


कपिमेला वेलाचल ऊपर, dears अछि लटकि लटकि | 
लोचन पथ लकाक लोक जां, तनिका मारय पटकि पटकि ॥ 
सुबु दशभाल काल दल जानू चल ग्रबइत AE wale भटकि। 
एकोजन राकस नहिं तेहन, करत युद्ध रण अटकि ञ्रटकि I 
सम्यक , कयल उमेशाराधन, तथा ज्तुष्य साधन ॥ 
वप प्रताप लंका गढ़ पाओल, सभ सो भेलहुँ महाधन ॥ 
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जगदम्बा वन. सों हरि ama, कुल मर्य्यादा वोरल ॥ 
मति विमरीति अनर्थ समय हो; पोखरिहि माहुर घोरल ॥ 
सवैया छःद 

अगरित विकट कटक मक्केटमट ग्रायलनिकट विरचि बड़ व्यूह | 

शङ्का विरहित लङ्का गढ़ काँ लूटव करता के I ॥ 

नहि प्रमाण प्रत्यक्ष मव्य किछु अपनहूँ ग्राँखिसौँ देखल जाय। 

जे जे वीर प्रधान ततय छथि तनिकाँ देखी एखन चिन्हाय ॥ 

षट्पद छन्द 

गढ पर aga कुदय, राम आज्ञा नहिं पांवथि। 
पर दल खण्डन शील “नील,” कपि नाम कहावरथि ॥ 
शत सहस्त संग यूथपाल, श्रनलक्र JF बालक | 
सङ्कर सुभट aaa, त्रास हिनका नहि कालक ॥ 
anas सेनाधिपति, ग्रव्याहतगति सकल थल | 
agn 'तपरिचयकहल, अ्रचल उलाडथि रण अचल १॥ 
faa faut ga, waa ग्ररिमद्दन वाली | » .» 
ठनिक पुत्र युवराज नाम, “ea” बलशाली ॥ 
कान्ति कमलकिञ्जल्क) पळताकार सुशोभित | 
घरणि पटकि लांगूल शत्रु कुल कर संक्षोमित ॥ 
सुनु लंकेश्वर दिनकें हम, Fea कहाँ धरि बुद्धि बल | 
संग्रामक उत्साह मन, Wola सेवक मन बिमल URN 
पवन पुत्र “हनुमान,” ललकि ARR जारल । 
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अक्षय ज्ञात वल Aa, Way दलकों . संहारल | 
जे अशोक वन जाय, स्वामिनी दर्शन कयलनि ॥ 
PAA सकल रघुराज काज, भल भल फल खयलनि || 
सगर नगर घर घर जनिक्र, नाम सुनत कम्पित रहय । 
स्वणंशैल सङ्काशं तन, स्द्रमूर्सि बल के कहय ॥३॥ 
रूपमाला 
श्वेत राजत अवनिधररुचि, प्रवल बुद्धि विशाल | 
कपिपतिक तट कर गतागत, चतुरतर सभ काल ॥ 
“रम्भ? नामक अतुल विक्रम, केसरी संकाशा | 
बार बार विलोकि लंका, करय चाइथि नाश ॥ 
. शरभ? नामक कोटि यूथप, थिक्रयि नायक वीर | 
इष्टि दय दशभाल देखल जाय, ई बड़ धीर ॥ 
देखि रहला पुरी लंका, दग्ध जनु कराह । 
l जलन युद्ध विषद्ध, Sai रोकि के सकवाह ॥ 
सो ०--“पनस” महाबलबान,“भैन्द” “fafa” वानर तथा | 
कपि हनुमान समान, आन आन संख्यारहित ॥ 
घनाक्षरी 
वाणक प्रताप जलनिधि थर थर काँप । 
एको जन आवि न चढ़ल दीर्घ तरणी ॥ 
वानर बहुत ब्योम विहग समान | 
उड़ रोकल न रहय कतहु कपि सरणी ॥ 
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वीर दशकन्ध नहिं चलत॑ प्रवन्ध किछु | 

निरधन्ध बुद्धि की वानरमय धरणी ॥ 

प्रवल जनिक दल विदित सकल थल | 

कलवल ATH समुद्र AT करणी ॥१॥ 
अनुष्टुपू 

विधाता सम्त्रैलोकानामयं, रामो धनुद्धारी | 

मनोवाचामदृश्यो5सो,प्रभु स्सव्वंत्र सञ्चारी ॥ 

रघोव्वशे समुत्पन्न, स्समर्थो भावि संसारी | 

| जनानां घोरपापानां, खलानां ग्तसंहारी ॥ 

| कृतं कार्य्य त्तया नेर, छ तान्नीतात्र वैदेही | 

शरण्य AAT सम्यक ATA KITE UI 

हृवाभ्र.न्त्या जगन्माता, प्रशांत्या तां ASR | 
असून. संरक्ष तद्वाणै रनीती रोचते FH ॥ 
इति श्रीमैथिल चन्द्रकवि तिरचिते मैथिलीरामायणे 
लंकाकाणडे चवुर्थोऽयायश ॥४॥ 
चौपाइ जयकरी इत्यपिनाम 

शुक मुख वचन सुनल लंकेश # मूढ तोर जानल बुढु वेश 
| शुक गुरुजकंकी कहइछ शान # बाढल मन मे बड़ श्रभिमान 
। रे पापिष्ठ नगर काँ छाड # बसय न देव भाँड सम राढ 
एखनहि प्राण दोर हम लेब # चर खर के मानव गुरु देब 
किङ्कर जानि कयल प्रतिपाल # सिंह शासक शुभ्र श्ग्गाल 
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२ हम त्रिभुवन शासक आज # नीति पढ़ावय मन नहि लाज 
MU RY करितहुँ से क्रोध # वच चला पृव्बक गुण अनुरोध 
उन जनु AR राजद्वार # बिगड़ल बुद्धि बिलट व्यवहार 
वानर Ja qap faq देह 3k ग्रोप्रध करह जाय fist गेह 
जोडल हाथ कम्प बड़ अंग ४ चलल भवन भय मानक भंग 
मनमे Wo कहे महाप्रसाद # हेतु कि ककरहु कहब समाद 
शुक Aes Sar द्विज जाति ४ वानप्रस्थ विधि रत दिन राति 
देव बृद्धि सुख हो अभिराम % यज्ञ करथि असुरक्षयकाम 
Wee एक राक्षस ake ग्रायल आश्रम af चोर 
आयला ततय अगस्ति महान # शुक पाएुँनेक FIA सन्मान 
अखना कुम्भज गेला नहाय # aude तनि वेष बनाय 
छाग मांस होइछ मन खाइ # कहलनि तृप्त निजाश्रम जाइ 


UF बनवाग्रोल तेहने {पाक x सुनि feta पूजा सन्ध्याक 


स राक्षस, पुन चूपहि चूप % आयल वनि शुकबधू स्वरूप 
मानुष मांस परसि देल पात # aaa अपने भय कात 
मानुष मांस अमेध्य विचार घोर कोप सुनि मन सञ्चार 
रे शुक शक्षस हो तों जाय & मानुष मांस aes खोआय 
UP मन शुष्क कहल मुनि जेह # छाग मांस भोजन विधि सेह 
मुनि मुहुत भरि कयलनि ध्यान & जानल anf कयल क्यो आन: - 
eat ग्रगस्ति तोहर नहिं दोष # शाप अकारण मन घनरोष 
रामक जखन होयत अवतार = दशवदनक वनवह॒ दों चार 


शामक दशन Gf छुट शाप % कर जनु शुक किछु मनमै ताप 
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शुक ब्राह्मण राक्षस तन पाय % भोगल कम्मं लिखल कत जाय 
चैलानस संग कर तप वेश * qaan wa नहि लेश 
चोवेल छन्द 
शुक निष्काशन कयल दशानन , तखन Fea भल माल्यवान 
की निश्शझ चित्त लङ्कापति, कपि डङ्का सुनि 934 कान 
अपनहूँ nifa प्रवल दल देखल, श्रपनें काँ के कहत ग्रान 
श्रीरघुवर परमेश समागम, IWR भय g सावधान 
सीता देल जाय रघुवर के, काल दण्डकर तनिक वाण 
शपथ खाय हम सत्य कहे छी, नहिं तो वचत a AER प्राण 
कोटिझोटि हनुमान अधिक बल, नख दन्तायुध चढूल शाण 
प्रातः पुरी प्रवेश करत सभ शत शंकर नहिं करत त्राण 
यदवधि सीता हरि ग्रानल अ्रद्धि असगुन होइछ पुरी आबि 
तकरो शान्ति सविधि dan थिक काटल जाय अनिष्ट भावि 
रामचन्द्र नारायण निश्चय तनिक चरण मे करु भक्ति 
जननी वैदेही काँ मानू हरिमाया वर आदि शक्ति 
सुनि दशभाल लाल लोचन कहद यम कुवेर काँ हमर त्रास 
वानरवल आश्रित ˆ दुइ भ्राता .होयता रालस जनक ग्रास 
जाह जाह घुरि एतय न Aide बहुत बृद्ध गत बुद्धिज्ञान 
रामचन्द्र दिश मिलि श्रायल ge ततदि जाह निव्याह मान 


सवैया 
गिरिवर उच्च शग पर रावण वैसल बर मन्त्री गण संग ॥ . 
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| कथक गाव रसभाव सुखद स्वर विब्रिध ताल लय बाज मृदङ्ग ॥ 
मन्दोदरी निकट पट भूषण शोभित छुथि Baca वर गान। 
|| मदिरापानपात्र शोभित थल त्रास नाश अ्रतिशय अभिमान || 
रावण घन मुकुटाली चपला मन्दोदरी श्रवण ताटंक । 
रावण काँ देखल रघुनन्दन भेल कोप मन भ्रुकुटी बंक ॥ 
दश किरीट अवदात ga महि खसल चलल रघुवर कर तीर | 
i की थिक की थिक दशमुख लज्जित कहल वहल नहि प्रबल समीर । 
| | सों2- शयन भवन चललाह, मुकुट छत्र खसने विघन । 
पुन कहि हसि उठलाह, शिर कटने वढ॒इछु विभव ॥ 
मिथिला संगोतानुसारेण जयकरी wz: 
मन्दोदरि ग्रसगुन मन मानि, देवक हतमति काँ नित हानि। 
राम अनादर फल परिणाम, कुशल कतहु रह लङ्का गाम ॥ 
तखनहि सों मन बढ आतङ्क, खसल श्रकारण श्रुति वाटङ्क । 
रावण काँ कहलनि सति रीति, मर्य्यादा कत जतय अनीति ॥ 
हमरहु दुख देखी हित हानि, गेलहुँ वर्षा बांधी पानि । 
राम विमुख oa सिन्धु सुखाय, बधिर अन्ध कह जन समुदय ॥ 
अपमानित सादर निर्मीत, घर विरोध नाशक पथ थीक । 
अपने काँ अछि कोप प्रचण्ड, नीति कहथि से पाबथि दण्ड ॥ 
सवैया छन्द 
कहुइत नीति लात सों मारल नेह न wea सोदर भाय | 
tat विभीषण विश्वकर्म्मसुत नल at राम समुद्र बन्धाय ॥ 
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हनूमान वानर से श्रायल लक्का मे गेल आगि लगाय | 
प्राणनाथ निश्शंक ga छी aa जाइछ बिपति सवाय ॥ 


रावण 


की करताह mA लंका मै जनिकों वानर भालु सहाय। 
प्रेयसि सुनु चिन्ता मन जनु करु कुम्भकणंसन हमरा भाय॥ 
जगइत छुथि एको नहि बचता सभ कपिदल के जैथिनि खाय । 
जिबइत पकड़व दुनू भाइका तखन तमाशा देखब जाय ॥ 


म.दोंदरी 


देखल तमाशा लक्रा जरइत ATA नहि Fag सहाय l 
आओ परमेश्वर थिक्रथि निरञ्जन माया मानुष देह वनाय ॥ 
अनुज न तनुज न अपन सुतनु नहि सेना रक्ता करति कि हाय l 
लौकिक उपलक्षणक भेल क्षण Red टेकल qaa जाय '। 
Glo - करइळु सभ कृति काल, कदल बहुत मन्दोन्दरी | 
मानल a दशमाल चिन्तहिँ वितलि विभावरी || 
जयकरी छन्द 
za mk जागल walt जयजयध्वनि कर कपि रणधीर । 
आज्ञा देलजाय रघुनाथ | आनिय्र बांघि aft दशमाथ ॥ 
aan राम विभीषण नाम | सह सुग्रीव सभा एकठाम। 
भेल विचार करक की आ्राज | श्रयलई चढि दशकण्ठ समाज ॥ 
ea प्रसन्न प्रथम भोराम | थिक कत व्य प्रथम विधि साम। 
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| दूत एक Way तट जाय । रावण काँ कह नीति चुझाय। 
| जो मानथि से मनमे हारि । a की हेतु भयकर मारि॥ 

सभ अनुमति सभ कह तट जाय | टहल करव प्रभु रह सहाय | 
| कपिवुल बहुत चित्त उत्साह | जायब हमहि नाथ कहताह ॥ 
। ककरो मन नहि ततय मलान | प्रभु प्रताप विजयक अभिमान ॥ 


सो०-तखन कहल रघुराज लंक्का जयबा योग्य छुथि | 
वालितनय युवराज, रिपु भङ्गद Aga वली॥ 

बद्धाञ्जलि युवराज, उत्साही सुनितहि कहल | 

खयसिद्धि प्रभुकाज, ट्हल कहल कत्तव्य बिधि ll 

पुन कहदलनि रघुराज, परम चतुर युबराज अह | 

| जे भल जानब काज, सिद्धि करब अरि जीति रण || 
| | कयल मुदित प्रस्थान कयल प्रदक्षिण ware | 
| सानुकूल भगवान, तारासुत विस्तार वल ll 
| देखल राक्षस लोक, पुन पुर अवइछ एक कपि । | 
| केश्रो रोक नहि टोक, चौकि पड़ायल विकलमन ॥ 


HEAT छन्द 
की रे की रे कह कि wee मूह कीये सुखैलो । 


वीरे वीरे बहुत जन छी त्रास की हेतु भेलो ॥ 
हाँ हो हाँ हो विपति बड़ छौ काल लंका समेलो | 


| |. ;„ .७काध्वसी कपिक सहसे. दोसरो फेरि ञ्रयलो | 


$ 


त 
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| जयकरी छन्द 
लंका नगर कोलाहल ढेर । पुर दाहक कपि आयल फेर ॥ 
, के कर भानस aaa भात । हृदय काप जनु पीपरपात ॥ 
घर घर सभजनि कह हिय द्वारि । भल नहि भाविभयङ्करमारि ॥ 
एकौ गोटय जनु बाहर जाह । aly संप्राप्तसमय श्रधलाह ॥ 
रावण काँ कह समजन जाय | कृत सभ तनिके करथु उपाय Il- 
प्रलय करत दौड़ल कपि सर्व्व | व्यर्थे करथि घर रावण ग्वं ॥ .. 
की धर छुथि रावण वहराथु । अपनहि राम शरणमे जाथु॥ 
| भपटल वगड़ा उपर वाज ॥ 
| विग्रह सों नहिं अलि निर्वाह ॥ 
| 
| 


घर रहले न सिद्धि हो काज 
करथु सन्धि जों जन भल चाह 
धम्ममूर्ति रावण छोट भाय 
रावण निकट कहल जन जाय 
शादूलविक्रोडित 
लंका मे कपि एक ग्रायल बली, निश्शंकता की कहू । 
की ait फेरि ग्रन्थ जारत पुरी, सेत्तबूझू Ag ॥ 
निद्रादार विहार शून्य नगरी, हा कष्ट की की aE । 
aaa कि सभा कहे किछु कथा लंकेंश asst | li 
चौपाइ 
स्मितमुख कहलनि रावण नीक * लय आनद कपि के at थोक 
एक * हयित दश asa धाय # ग्रङ्गद काँ लय चलल वजाञ्ज 
इरिणाधिप गजराज प॒माज % जेहन निशंक (तेहन युवराज 


तनिकहु राम लेल ग्रपनाय ॥ 
रावण देखल ग्राँखि उठाय ॥ 
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कह से कह कत चलल AMA % रावण अछि कत देह देखाय 
शशि रविकुल वर वनिता रत्न % छल हरि अनलक चोर प्रयत्न 
कालानल सन रघुपति बाण ५ जे जर तागय शलभ समान 
देखि सभासद सब भेल sg % दशमुख हृदय कोप बड़ बाढ 
देखल परस्पर से सभ रुप # सभा सकल जन कत छुन चूप 
रावण पुछुलनि परिचय नाम % ककर दूत की अछि मन काम 
देवशत्रु पुर मै की काज # त्रासरहित कहु करु जनु ब्याज 
वसन्त तिलका 


श्री रामचन्द्र परमेशक दूत जानू | 
लङ्का निशाचर समस्तक काल मानू Il 
बाली वली सकल जानल शोय्ये सेटा | 
sale aga तनिक ,थिकौ ह बेरा ॥ 


जयकरी छन्दः 


एतय पठाओल अछि प्रभुराम & उचित प्रथम भूपति काँ साम 
faa wha शिव द्विगुण सुभाल # अनुचित पथ agag एहि काल 
जगदम्बा वन सौ इरि आनि # मोह विवश नहिं जानल हानि 
सीता काँ माता मन मानि # करू समर्पण रामक पानि 
कपदल आयल सागर: पार # रिपुदल तूलराशि अङ्गार 
पिती हमर छुथि रामको सङ्ग % तनिक चरर मे 'प्रीति अभङ्ग 
स.न afi मन जनु अनटाउ % रामचरण मे मॉथ लगाउ 
नब हङ्केश्वर weet भायः% gual छुथि प्रभुदास कहाय 
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इम देखल प्रभुवाण प्रताप $ वाण प्राण 
काल न जीति सकथि संग्राम # जानू परमेश्वर 


१८७ 
इत हमरा बाप 
छुथि राम 


बचन हमर हित धरब न कान % तों भावी जानु अछि आन 
इमर जनक काँ विश्व चिन्हार # के कर समर शार ब्यवहार 
स्मितमुख रावण बजलाह आह # बड़ गुण शालि वालि मुइलाह 


वानर मे नहि we शूर # 
विलटल घर तनिके af पूत # 
श्रो अछि कतय एतय जे श्राय # 
मारल गेल न दूत विचार # 
यम कुवेर लड़ लड़ि पछुताथि # 
वनिता विरही गत उत्साह % 
देखलनि लंका घुरि घर जाथु # 
eau जिवइत हमर कनिष्ठ # 
ई अन्याय बालिका भाय # 
किष्किन्धा भेल वीर परोक्ष # 
देखलन्दि लंका मन भेल त्रास # 
दूत वनल अज्ञद श्रयलाइ # 
मनमे बाढल समुचित धन्धि # 
बालिक तनय कतहु नहिं चूक # 
बानर मे करु काल प्रतीति * 
घर समटलञ्रछि Wess आज * 
लंका कपि आ्रायल एक गोट # 


८८-७० हो? “फा h Library, BJP, 


छुल छुथि समर कला परि पूर 
अयला बनल तपस्वी ga 
लङ्का मे गेल ग्रागि लगाय 
नीति सो मरल हमर व्यवहार 
के नहि हमरा डरे नुकाथि 
मानुष HIG asa लड़ताह 
चारू खूट माँगि के खाथु 
लङ्केश्वर बनलाह बलिष्ठ 
रामक से छुथि मुख्य सहाय 
सुग्रीवे छुथि प्रबल . महोक्त 
qma सभजन जीवन ग्राश 
राजपुत्र वल Wala थाह 
अभिलाषा की होये सन्धि 
हसि हसि कहलनि फूनल ऊक 
लज्जारहित ama जगजीति 
प्रेत समान कर्म्म नहि लाज 
alae से san छोट 
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राक्षस जन सों बांधल जानि * 
शाखामृग वन रहल नुकाय * बिनु आज्ञा कयलक AAA 
छोडि देलक aly सैन्य समाज * 
निजघर शूर ang मन रोप * 
शंकर किंकर कर पद ध्यान $ 
लंकेश्वर ग्रहका लघु भाय * 
'लका उलटक तन सामर्थ्य * 
'सन्धिसमर बिधि देखल नयन x 


वनचर WR गञ्जन मानि 


देवतारिपुर maa ama 
बहुत गलानि मानि मन आज 
बलक थाह Walt भरि पोष 


` रामक तुलना केकर आन 


सुपथ चलनि उत्तमं पदजाय 
प्रलय करव ई यश वुकि व्यर्थ 
Raa विकल करव ग्रह शयन 


Re लावक्राड 
एक गोट समुद्र लांधि श्रयला, लकापुरी डादि के। 


से की वानर देह जानल Ber, 


गेला किला दाहि के ॥ 


जे अज्ञात कुबुद्धि युद्धभड़ला, निष्प्राण से से तहाँ। 
सीतान्वेषक दूत कम्म बुझले, छी छी श्रद्द ओ कहाँ | 
सवया छन्श-रावण वचन 
च्रजगव खण्डन जलनिधि बन्धन, 


व्याध बनल Sa मारल are | 
छल Usd, ओ जड मातल मृग 


सुनरे बालिक ' 


पुत्र कुचालि॥ 


हमर वीश भुज सतत रहित रुज 


अनायास 


कैलास उठाव॥ 
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ताँ युवराज काज कर दूतक, 
धिक मन मे नहिं लजा श्राव ॥१॥ 
अङ्गद बचन 
aia दवाय लेल तोहरा जे, 
सातो जलधिक तट तट जाय | 
सन्ध्याचन जे कयल महाबल, 
बिद्यमान तनि सोदर भाय। 
एकतीर मारल रघुनन्दन, 
बालिक रहि न सकल तन mal 
सुन दशभाल गाल मारह की, 
काल विवश नहिं तोहरा जान ॥ 
रावण बचन 
हमर पर ज़तिथि यमराज, मन्द मन्द्‌ रवि किरण पसार | 
ग्राठो लोकपाल मयकम्पित, बद्धाञ्जलि भय वचन उचार ॥ 
देववधू da आदि काँ, गर्म खवित हो देखि तस्थ्रारि । 
के थिक राम कहां के लक्ष्मण, बचन रचन कर सभा विचारि ॥ 
अङ्गद बचन 
सुन दशकन्ध वन्ध मतिलोचन, wet लेश नहिं भूपति ज्ञान | 
रे हतप्राण॒ त्राण के करतो, मृग विशेष व्यथहिं जनु फान ॥ 
श्रीरघुवर - करमुक्त विषमशर, खसत समर सभटा तोर भाल | 
बालवृद्ध मिलि ग्रद्धकाक कुल, क्रीडाकुल सञ्चरत श्रगाल ॥ 
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रावण बचन 
सो०-२ शाखामृग मूढ, कि करब दूत रव्य थिक | 
| भूपनीति बड़ गूढ, श्रङ्गमङ्ग अज्ञद करव ॥ 
अङ्गद बचन 
` स)८-- सुयश कतय नहि सोर, रे रे राक्षस ग्रधम तों। 
चिक धिक वनिता चोर,शूप्पनखा गति हम करब ।, 
रावण वचन रोला He 
| प्रतीहार रवि हमर, अमरपति मालाकारक | 
वरुण वायु गह वाढ. मार्जनी भत्य अंगारक |! 
दिनकर धर करक्षत्र, पाककत्ता नित हुतव्रह | 
i रक्षुभक्य की हमर, समर मे तुलना करबह ॥ 
षट्पद छन्द अङ्गद बचन 
| २ रे कुमति कठोर, म्नुघ गणना रघुनन्दन । 
। , नदी की गङ्गा af, aq की छुथि हस्चिन्दन ॥ 
| की ऐरावत ate, इन्द्र बाजी की छांथ al 
स्री की wo होथि, मूढुमति सुन रे निर्भय] 
। | की कृतयुग युग मे थिकथि, धन्वी मनसिज के गनत । 
| | जनि प्रताप त्रिभुवन प्रकट, हनूमान कपि के कहत ॥ 


- रोला छन्द रावण बचन 
कुल कलंक Saya, कतहु जनु देथि विधाता | 
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वरु जन wey विषाद, wy बन्ध्या मय माता ॥ 
(धक age युवराज, दपस्थी दूत कहावय | 
ज मारल ga वालि. तनिक जय सतत मनावय ॥ 


aga बचन 


सो०--उचिव कयल रघुनाथ, जे { बनपति.देल दिव्य गति | 
बचत की तोहर ala, परवनिता गण चोर खल॥ 


TAZ छन्द रावण अङ्गद वचन 
बांधल किदे हुँ समुद्र, AMAR घर नहि जानल | 
कत हम (न्रमुवनजयी, कतय मर्कट हठ ठानल il 
हँस कह वालिकुमार, सत्य संकल्प राम धन I 
वरिसत कर नाराच, वचत det नहिं हित जन ॥ 
एक विभीषण कु शल मति, लंकापति बनले रदत | 
छिन्न भिन्न रावण aga, शोशितमय सरिता aza ॥ 

सचेय! छन्द रावण बचन 

ब्ल बाँध जलधि मे वानर, 

नहिं maA विदित व्यवहार । 

qa सन कर उच्च मृत्तिका, 

gage हो कीट दीवार li 

लंकादग्ध कयल कपि चञ्चल, 

से जानक थिक अ्रनल स्वभाव | 
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रामप्रताप एखन धरि नहि fre, 
हम देखल अलि होयत की शराब ॥ 
mea विक्रोडित छन्द -अङ्कद वचन 
गेली सूप्पनखा नटी कपटिनी गोदातटी धक्कंटी | 
श्रीरामानुज Tel खडग लगले ख्याता मही नक्कटी ॥ 
ले सेना खरदूषणादि लड़ला गेला कहाँ से कहू ! 
सीतावल्लम सो. विरोध कयले से ठाम जैवे aE ॥ 
सबेया छन्द-रावण बचन 
अपनहि हाथ {माँथ दश काटल, 
होम कयल नहि किछु मनत्रास | 
अति प्रसन्न गौरोश देलवर, 
नव नव शिर भेल मन भेल हास ॥ 
वाँचल विधिक लेख निज भाल मे, 
मरण मनुष्य हाथ a पाव | 
सकल लोक जित विशभुज हमरा, 
विधि अतिबृद्ध जान नहि आब ॥ 
age वचन 
पतिहीना दीना अबला कत, करव निराकुल अनल प्रवेश । 
अथवा इन्द्रजाल विज्ञानी, काय्य अज्ञ दुःख नहिं लेश ॥ 
सुन रावण आब न सुख लज्जा, निजमुख निजगुण वर्णन कयल5 | 
अक्षयकुमार मारि पुर जारल, तनि कपिकाँ किय बाँ घि न धयलऽ || 
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Glo — कार्तवीय्यं बलि बालि की, नहि त्रिभुवन सो भिन्न । 

तनि प्रताप अनुभव Bey, मन होइल नहि खिन्न ॥ 
रावण बचन 

सो०--क्रे थिक मानव राम, के लक्ष्मण हनुमान के | 

करत कठिन संग्राम, हम रावण सुरपतिजयी ॥ 
्रङ्गद्‌ वचन 
सो०--लक्ष्मण कृत घनुरेख, लाँघि न शकला शून्य मे | 
हनूमान बल देख, मान रहित लङ्का कयल It 
रुपमाला 

बालि सुत रघुनाथ चरणक, दास AGA नाम | 

मारि तोहरा आज दशमुख, WA चोपट गाम ॥ 

जनकजा मन्दोदरी काँ, संग लेव लगाय | 

देब हम पहुँचाय प्रभुतट, विजयवाद्य बजाय li 
षट्पद छन्द-रावण बचन 

धर धर कपि बाचाल, कालवनि दिनका मारब | 

के अछि त्रिभुवन शूर, जतय हम रण मे हारब Ul 

सकल सैन्य सन्नद्ध, मार मर्क्कट काँ धय धय । 

त्रास रहित चल ASA, पराक्रम संगर कय कय ॥ 

घर तपसी दुश्मायकाँ, मार विभीपण ग्रनुज खल | 

रावण आज्ञा देल हम, वार्ता दय दे सकल थल ॥ 
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द बचन 


थिर रह रे दशभाल काल हस तोइर गयल हुँ | 
जयबह कतय पड़ाय चोर काँ चीन्हल घयलहुँ ॥ 
पटकल महि भुजदण्ड चण्ड धुनि दश दिरा व्यापल। 
खसल दशानन मुकुट मही AT म हेत्रर कागल ॥ 
चपल कोप युवराज तह वाज, जकां तहिपर ZZA | 
प्रभुतट फेक़ल सुकुट से, चारू जनु TINY लुटल || 


दो०--उत FAZA हलबल सहत, WUT की चारि 
maga अछि azar ai, रविमण्डल ग्रनुकारि ॥ 


| सो०-- हनूमान seta, रवि उज्वल मुकुटावली । 
| सभक स्वस्थ सन केल, उल्कापातक दिवसभ्रम ॥ 
हुँसि कहलनि भगवान प्रेषा तक्क्र हो । 
करत एहन के आन, Waser शिरपुकुट हर l 


N 
चापाइ 


बड़ कौतुक प्रभु मुकुट निहार % age घन्यवाद उच्चार 
उत दशकन्धर सौन बिचार # देखि बालिसुत बल विस्तार 
त्रस्त ग्रस्वबल जेहन बटेर & बलि युवराज वाज बल हेर 
जाइत छी कहलनि युत्राज'% अछि कतव्य ्रागु किळु काज 
करता रुनन्दु॒न भगवान # रात्रण मुण्डावलि बलिदान 
कह रावण स्कट काँ घेर % करत gal को चलती वेर 
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कह ग्रङ्गद्‌ हँसि वचन प्रमाण # अनल पटल जानथि हनुमान. 
अङ्गद धएणी रोपल चरण % रावण गण 'मन संशय हरण 
महि सौ जे देत चरण उखारि # से विजयी हम मानब हारि 
कय बल UJE JAZ उठाब # उठय न पद्‌ प्रभु राम प्रभाव 
सभ कह मन मन ग्रदभुत कीश % भेल विपक्ष बुझल जगदीश 
रावण चरण धरय चललाह # श्रङ्गद देखिणहि हसि उठलाह 
कयलह रघुनन्दन सो वैर # ककर ककर नहिं TAS पेर 
रावण लजित वैशला घूरि # श्रंगद लेल प्रतिज्ञा पूरि 
अंगद चलल उठल दरवार % रावण गेला बनितागार 
मन्दोदरी कहथि सुनु साह # dara कठिन निव्बाह 
aay अहाँ कयलं बड़ दोष # श्री रघुनस्दन काँ नहि रोष 
दूत पठाश्रोल वालिङुप्ार AH कपल नहि Pag ग्रपकार 
ठानल हठ नहिं मानल नीति # धम्म विरोध पाप सा प्रीति 
वानर एकसर नगरी जार %# विधि जाँ वाम वाम सतार 
gga चरित देखल सभ नयन % सकल पराक्रम सम्प्रति शयन 
कयल विसर्जन सचिव प्रधान # हितकर वचन धरय के कान 


सवेया छन्द: 


जनिक दूत वानर एक श्रायल, IAA सो लंका पुरजारि | 
से हसि गेल HAA की तनिक्रर, ककरा ककरा सा करि मारि ॥ 
कालरात्रि सीता काँ आनल, ई की जानल प्राक्त नारि। 
काल विवश लंकेश्वर निश्चय, भावी विषय शकय के टारि |) 
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रूपक दण्डक 


| सुनु प्राणेश सत्य मन मानू, 
जिवितं हि_ छुथि से वाली, बलशाली ॥ 
सकल सभा काँ AJA वलचय, 
अनुभव समर प्रणाली, वागाली ॥ 
जनिक विलोचन बसथि AIT, 
लहलहरसनावाली, कङ्काली । 
लंक्रावास निरास भेल मन, 
सुखसौँ वसथु श्र्गाली, काकाली || 


| जयकरी छन्द 


उत अज्ञद मन दं अपार # पहुँचल कुशल प्रभुक दरवार 
प्रभुक प्रदक्तिण कयल प्रणाम # ase waa वालिक नाम 
राम पुछुल कहु कहु युवराज # लंका जाय कयल की काज 
अज्ञद कहल दशानन Wee प्रभुक प्रताप हरल हम सर्व्य 
सन्धिक प्रिय नहिं खल दशभाल # पयः पान निर्विष नहि व्याल 
FAW रावण सैन्य अपार # कयल जाय प्रभु समर विचार 
प्रभु प्रधान al देल निदेश # प्रातहि युद्ध करत लंकेश | 
सावधान रहु कपि दल राति * मायामय थिक राक्षस जाति 
सभ छुल शयन प्रभुक वल पाय * जागल AJAA सहाय 
नाम प्रभज्ञनि रासि जाति ३. रावण प्रेरित आइलि रादि 
से पापिन काँ मुख्य विचार # सानुज रामक करव संहार 
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कल कौशल जो सिद्ध उपाय # 
देखलनि AF तकर स्वरूप # 
ललकारल नहि गेल पड़ाय # 
फनला BNE धयलनि झोंट # 
अतिचित्कार करय से लाग # 
घर धर पकड़ पकड़ भेल सोर # 
क्यो भूधर क्यो Ta उखाड़ # 
परिपूरित भेल कतय न शाब्द # 
दशवदनक मुँह गेल सुखाय % 
कह मन रावण हमरे भाय # 
कपिदल मन किछु त्रास न पाव % 
हमरा, वालि के, वेरी भाय % 
कपि चञ्चल बल की करताह # 
गञ्जित मुइलि प्रभञ्जन जाय # 
निज प्रधान काँ कहल सकोप ई 
afaa चलल पटह देल चोट % 
गोमुख भेरी वाज मृदंग # 
महिष ऊंट खर सिंह सवार # 
शूल चाप तोमर AMR # 
लङ्का सकल द्वार सो व्यूह $ 
एतय राम ्रतुशासन पाय # 
क्यो गिरि श्रंग शिखर कर घयल # 


मूलक छेदे वृक्ष सुखाय 
ग्रह दुर्दशा ्राइलि चुप चूप 
डाकिनि काँ नदि रहल उपाय 
लतिञ्रोले भेली लोटपोट 
शब्द सुनल कपि दल भेल जाग 
जाय पड़ाय न राक्षस चोर 
मार मार लङ्कापुर UF 
प्रलयकाल जनि गर्जय AA 
मुइलि प्रभञ्जनि waa खाय 
बाट घाट सभ देल देखाय 
पुर स्वाधीन जके चल श्राव 
पोसल पन्नगा दूध fra 
gaa शलभ सन सब जरताह 
उच्चिव न शत्रुक बिजय उपाय 
प्रथम करइ वानर वल लोप 


कातर जीव न एकोगोट 
पणवानक गोमुख कर रंग 


वाहन विविध sae सञ्चार 
पाश यष्टि शक्तिक भेलभारि 
aaa बहुत siè समूह 
कपि दल चलल न|रण पछुञ्राय 
तरु उखाड़ि के युध कयल 
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दल सन्नद्ध सकल छल sige वीरोत्साह बहुत मन' बाढ़ 
करव दशानन सुभट संहार % मन सन कथिदल करथि विचार 
रोकल लङ्का Break « कपि दल प्रवल मचल बड़ मारि 
कोटि कोटि यूथा एकवेरि # लङ्का नगर सगर लेल घेरि 
खन उड़ गगन मही घुरी आव % गर्ज asa कपि चन्न खमाव 
JATA रास जयति जय बोर % तथा महाबल लदमण धोर 
रावत्रपालित जय कपिराज # सिद्ध सम्त्री रण वानर बाज 
षट्‌ पद छन्द 

पवन तनय युवराज, GAZ नल नील महावल । 

शरभ केसरी द्विविद, तार वानर भट भल भल ॥ 

जाम्यवान दघिप्रक्त, He यूथप लङ्का काँ! 

रोक़ल सगरो नगर, फानि वाढल तङ्का कां॥ 

तरू TST नख दन्तसौं, राक्षस वल कथलनि त्रिकल | 

युद्ध हेतु सभ द्वारसों, बहरायल क्रोधी सकल ॥ 

qaz 

भिन्दिपाल पट्टिश तरुआरि ४ शूल हाथ राक्षस कर मारि 
शोणित मांस पूर रण पङ्क & तदपि युगल दल बड़ निःशङ्क 
काञ्चव निभ हय गजरथ हाँकि % रास शूर कोश दल ताकि 
कस्य युद्ध हो दशदिशा शोर % मत्त महामट राक्षस घोर 
कुपित कपीन्द्र दनुज जय काज % Uda चटक gee कपि बाज 
देव अंश सम्भव सव कीश % विद्यमान wa जगदीश 
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समर अमर कपि east विनाश % 
जय हो ततय जतय रह धम्म # 
चतुथोश aan भेल नाश # 
सेघनाद भेल ग्रन्वरव्यांन % 
गगन आय WAP कर बृष्टि क 
बानर सेन्यक्र चल नहि हाथ # 
क्षणमरि छुला मराप्रभु चूप # 
लक्ष्मण हमर अजय घनुदेव ५ 
AT सभक्राँ हम देव जारि # 
सुनि घननाद गेल घुरि गेह 9 
वानर दल समर क्त 
yaza कह सुनु gud * 
alt मद्दोदधि सत्वर जाउ + 
गन सफ़ल दल विकल जिश्राउ *% 
सुनि हनुमान पवन यव जाय ॐ 
्रौप्रधि बल वाँचल सब कीश # 
तेज सां आनल नग हनुमान # 
वानर दल कर मैस नाद * 
मन विस्मित सुनि लक्षाधोश * 
विधि waa AR Aa निम्माय ॐ 
हटि नहि रहब करब संग्राम ४ 
aag यूथप जे शूर 2 


«६६ 
aR ब्रोडि टिडो कर न रा 
दनुज पराजय दरापुख कम्मं 
विन्नलित राक्ष दल मव त्रास 
AAA वर मन ग्रमिमान 
नानाप्रिधि agg a 
विकल देखि दल श्रीखुनाथ 
क्रोत्र कवल धप्रलने निजख्य 


व्रह्मास्रहिं हम वदला लेब 
zug at के कसा मारि 
मन मानल समरक स-देहद 


कफ ga नदि जीव रङ्ग 
एन प्रप्रास करत के न 
दुदेशाचल ALA लय आउ 
वोर gaa Aga मे पाउ 
aaa ओ गिरि सकल उठाय 
पालक è ë Gaa जगदीश 
qaa dale कहल भगवान 
gza AAA मरण विषाद 
HAAR कठिन काल वल कीरा 
वर्तमान देल नगर पठाय 
दूरे करव ae रावण नाम 
AY सकल जन ग्रालस दूर 
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RY युद्ध सम मन उत्साह # हम नहि कयल ककर निर्वाह 
हमर। कष्टसमय अछि आज # त्रासे घर रहता किछु व्याज 
ARAN तनिका हम देव मारि # अपनहि हाथ Ra तस्ग्रारि 
त्रासे चलल समर सम शूर % ww वलफ़ला aR 
AMAA चलल नाम ञ्रतिकाय # तथा प्रहस्त प्रधान कहाय 
नाम महोदर Bl महानाद # लडय चलल रावण अहलाद 
नाम निकुम्भ देव ARTA # वानर संग कयल संग्राम 
देवान्तक एकनाम कहाव # वीर हारान्तक नाम Ms 
अगरित AA कहव कतनाम # क्रुद्ध युद्धकर जव मन काम 
वानर दल में गेल समाय + उद्यत युद्ध कहल नहि जाय 
भिन्दीपाल भुशुण्डिक मारि + वाण परश्वध चल TMR 
नाना तरहक धय लय अस्त्र % पहिरि पहिरि रण लोहक वस्त्र 
कपियूथपसङ्ग रण आधात # सह्य तुरङ्ग तुरङ्गम लाव 
qaaa तरुवर नख दन्त % एहि बल कपि कर राक्षस ग्रन्त 
कत जनका हढ़ मुक्का मार ® नखसों तनिकर उदर विदार 
कत राक्षस काँ मारल राम % कत काँ कपि देल निज्जरघाम 
कत राक्षस काँ ग्रङ्गद मार » अगणित हति हनुमान प्रचार 
कतजन काँ लक्ष्मण कर नाश » समर जितल यूथप निस्त्रास 
समरजयी कपिराज प्रताप # se महाप्रभु कर शरचाप 


इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे 
लंकाकाण्डे पञ्चमोऽध्यायः [Yi 
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सो०--जखन सुनल विसकान, समर शयित श्रतिकाय गण । 

aaga शोक मलान, कोप विवस हलचल wall 

चौपाइ 

मेघनाद लंका TAAR # रावण कपल AST सञ्चार 
विकट सुभट राकस लेल संग # चढ्ल RORA कोप AHN 
प्रत्र सन्न सभ लयलेल ताकि # प्रभु सन्मुख रथ चलला हाँकि 
श्राशीबिषसन मारल वाण्‌ # कतजन कपिक छुयित सन प्राण 
सुग्रीवादिक यूथ प्रधान % सभ रण शयन रहित मेल ज्ञान 
कोप विभीषण देखलहि बाढ़ # गदापाशि निर्भय रणठाढ़ 
कलकोशल सारथि सों माँगि # मय देल गमहि aerate सांगि 
देखि विभीषण नाशिनि शक्ति # वध श्रयोग्य हमरा मे भक्ति 
अभय देल wm मै खुवीर ५ लक्ष्मण आगु धनुष लयतीर 
लदमण्‌ हृदय लाग से साँगि % विषम तेहन शक पानि के माँगि 
मायाशक्ति जते संसार # सभहिक लक्ष्मण परमाघार 
शेष महाप्रभु से श्रवतार # सहथि सकल धरणिक जे भार 
कि करत ada शक्ति संघात # जनि फण धरणि सिरिस फुलपात 
कर रण मानव लीलाभाव # रावण मन उत्साह बढाव 
लक्ष्मण कें मूर्छित रण जानि # चलत्र उठाय यहन मन मानि 
करसों बलसों जाय उठाव # जगदाधारक गरिम सुमाव 
उठला नहिं कत कयल प्रयास ५ गर्व उठाश्रोल छल कैलास 
तेहन mai देखि हनुमान # दौड़ला प्वल यहन पवमान 
रावण काँ मारल वत जाय $ एक मूका दृढ़ हृदय तकाय 
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लगइत ग्रशनिदन ति मसल # रोकि ठेहुन gon सँ खसल 
aga सभलोचन सभकाम & शोणित बहल पडल अज्ञान 
दशमुख giia नयन ware aR बैशल्ल भयत्रश ताक 

दो ~ भुज भरलेल उठाय, दनूमान सौमित्रि काँ । 

देल aaa पहुँचाय, जगन्नाथ रघुनाथ तट ॥ 

रावश रथ पर जाय, बेसल शक्ति अनन्त तजि : 

दशमुख संज्ञा पाय, धयल शरासन कोपवश ॥ 

रूपनाला छन्द 

सम्हरि रथयर कर शरासन. AAT रावण कुड | 

रामचन्द्रक निकट पहुँचल, करक निर्भय युद्ध ॥ 

हनूमाञ ग्रमानव्र॒ल, aaa चढि wale | 

कयल धवुटङ्कार जेहन, AURA TAR ॥ 

कहल प्रभु गम्भीर वचनहिं, रे दशानन चोर! 

कठय जयवह एहि समरसों, निकट WAH तोर ॥ 

जल जे राक्षस जनालय, तोहर अनुचर लोक । 

Rea गति हम करब सम्प्रति, छुट्व तोदर शोक ॥ 

SGE 
` शसक बचन सुनल दशभाल * श्रुकुटी कुटिल नयन सभ लाले 
पवनतनय का शत्रु विचार # शर अनेक तति काँ तनमार 
शार ब्रण्‌ व्यधा वधा AAA # केसरियाद करथि हनुमान 
देखि शभजजर मारुति अङ्ग # कालरुद्र सम श्रीप्रमुरक्ष 
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yaad रथध्वज रथवाह # TAT शस्त्र सभतन सन्नाह 
छुत्रपताका सम देल काटि # रघुबर शर्क सह्य के साटि 
रावण हृदय अशनि शारमारि # भूधर उपर जेहन पाकारि 
थर थर दशमुख रण मै काप ५ करस ससरि ससारे खस चाप 
रघुपति देखल रावण रङ्ग # रविनिभ मुकुट शरे कय भङ्ग 
रेरे दशमुख खल कृशप्राण # एखन प्रहार करब नहि बाण 
घुरि के लङ्का afta जाह # mak aag जनु अगुताह 
देखिहह हमर समर बल प्रात # ग्रह रहह हनुमान सो काव 
मुका तानक लगती एकगोट ५ यमपुर जयवह RAR छोट 
सुनि रावण लाजत aau % विकल AI बल पाश्रोल थाह 
लक्ष्मण मूर्छित घरणी शयण aaay देखल पङ्कज नयन्‌ 
कतविलाप कय कथ प्रभुकान # विकल सकल AJA हनुमान 
ततय विभीषण कदल उपाय # लङ्कादूत महाबल जाय 
Jaq जनिक fur नम % वनिकालय wala एहिठाम 
श्रो wa कहता श्रनुकूल ५ लक्ष्मण का सञ्जीत्रन मूल 
प्रभु आज्ञा मारुत सुत जाय # ्रानल तनिकाँ wale उठाय 
कहल वैद्य ्रोषधिक ठेकान % रातिदि भरि मे जाँ एतत्रान 
वों बच लक्ष्मणबीरक प्राण # प्रात होयत aa नहिं त्राण 
के जायत लाओत एउराति ४ सह सह करइत Uda जाति 
सो---नल त्रिरात्र घुरि श्राव, मैन्द द्विविद दुइराति À 

से सुग्रीव प्रभाव, एकराति मे नील घुर ॥ 

चारि पहर मे आब, जाय द्रुहिणगिरि वालिसुत | 
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HSU लागल नाव, राम विकल सक्ररुण कहल ॥ 
चोपाइ 

समर शूर SH अवतार # हनुमानक्र मुख राम निहार 
हावीर द्रुहिणाचल जाउ % मृतात्रस्थ सौमित्रि जिग्राउ 
कह हनुमान यथाज्ञा पाय % लायब deta त्वरित उठाय 
सञ्जीवन ओषधि अछि हाथ # चिन्ता परिहरु श्रीरघुनाथ 
जाइत aaga हयत न देरि % maa सञ्जीवन काँ फेरि 
सकरुण हृदय कहल नहि जाय % कपिदल सकल विकल ग्रकुलाय 
रावण काँ बार्ता भेल कान % त्रोषध काज चलल हनुमान 
कालनेमि गइ ग्रातुर जाय # चिन्तातुर रावण असहाय 
बैसला अर्ध्यादिक सन्मान # से कयलनि जे उचित विधान 
JAMAA कथा ई लाग % VAMA सुभवनक भाग 
कालनेमि कह कहु वृत्तान्त % तृप मय की ग्रयलँहुँ एकान्त 
की थिक से कहु करु जनु व्याज # आनन कमल मलिन भेल आज 
रावण कहल बचन छुल हीन % हमरहु सङ्कट काल ग्रधीन 
मय देल साँगि चलाग्रोल आज लक्ष्मण मूलित से भल काज 
सञ्जीवन आनय हनुमान क्र अति जब कयल वोर प्रस्थान 
कपट सुनिक पथ वेष बनाउ ® मारुत नन्दन काँ Beas 
प्रातहि . मरता लक्ष्मण नाम % विजय हमर होयत संग्राम 
रावण बचन सुनल से कान % के Ysa चलइत हनुमान 
कालनेमि कह आज्ञा करव # मारीचक जके ठकइत मरत्र 
हत भेल पुन्न पोत्र प्रियलोक # अपने काँ मन नहि हो शोक 


+ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


BSa 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
SEIERE 39% 


am आसुर कुलवीर विनाश # अपनेकों ats. जिबइक आश 
कि कव सौता क्रि करव राज ७, डरस समुचित जनके वाज 
मुनिगण सङ्ग वसू वनजाय % संयम नियम करू समुदाय 
मायामय जानू संसार # सभ aaa als ज्ञानविचार 
इम उपदेश करहैछी गूढ » काल विवश ज्ञानी हो मूढ” 
ताकवगय की देश विदेश # लोचन पथ निजपुर परमेश ; 
रुमचन्द्र बिष्णुक्र -ञ्रवतार # लक्ष्मण शेष धरणिधर भार, 
सीता विष्णुक माया जानि ७ हठ RAT हेत की हानि 
हृद्य कमल प्रमुध्यान लगाउ ४ ई ससार'' जलधि तरि जाउ 
भजु॒रखुनन्दन सीता सहित # वैरि भावनादिक* सा रहित 
एखनहुँ धरि अछि विजयक ग्राश % तूर मूर; जचुलाग हुताश 


इति श्रीमैथिल santa विरचिते मैथिलीरामायणे 
लङ्काकाणडे षष्टोऽध्यायः" Nel 


qars 


ललकि उठल रावण खिसिश्राय » कालनेमि ge गेल सुखाय ` 
रामचन्द्र मे deur प्रीति # के न कहत थिक्र बहुत अनीति 
अभिप्राय हमरा किछु aie ई शिखवय लगला ग्रहि ज्ञान 
करह करइ गय कइल उपाय # aR यमधर देबहु पठाय 
कालनेमि मन कहि चललाह » उचित कहल लागल ग्रधलाह 
तुहिनाचल पर तपवन कयल # मुनिसम स्वाङ्ग सकल से धयल 
योजनमिउ एक आश्रम नीक » बुसियड जनुमुनिजनहिंक थीक 
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शिव शिव sa सुबेष विवेक छ कालनेमि मुनि शिष्य अनेक 
से आश्रम देखल हनुमान ७ लगला करय EM अनुमान 
की भोथिग्राय गेल अछि पन्थ ® कहता समझ निकट महन्थ 
बाट सोझ हुनका at जानि » जायव तखन पीवजैव पानि 
आश्रम मध्य गेला हनुमान # ऐन्द्रयोग मु नकर सबिधान 
देखल शिवपूजन बिधिवेश ४ मानल चित्त पुण्यमय देश 
मारुतनन्दन कयल प्रणाम # हनूमान सभ जन कह नाम 
रामकाज सो छीर समुद्र ७ जाइतछी पालक छुथि ख्द्र 
हमरा सहज Aaa ज्ञान # भाग्यांह भेट भेल हनुमान 
रामक दिव्य विलोचन गव्वे ४ वचला लक्ष्मण वानर सन्त 
छोट कमण्डलु वारि न fee तृष्णा दोइति Aw मूचि 
कतय जलाशय से दिय देखाय * सुखसों पान करब जल जाय 
मुनि आज्ञा सुनि भेल बढ़ AY * मारुतसुत anasi लागु 
आँखिमुनि AEFI जलपान » सत्र ' आउ निकट हनुमान 
मन्त्र एक हम देव उपदेश # त्वरितहिं देखव ओधि वेश 
'गेला जलाशय लोचन मूनि « पिबयित पानि शब्द भेल सूनि 
महती मकरी पयरे धयल # पवनक पुत्र पराक्रम PA 
तनिकर Hea da फाड़ि « wat गेलि से तन छाडि 
रूपमाला छन्दः , 

Rean धरांगना से, रूपमालीनाम | 

« कहल सम हनुमान काँ, जे कपट Gu तहिठाम ॥ 

हि कपीश्वर ACh चरणक, परश छूटल शाप l 
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मुनि न थिक श्री विकट uga, कालनेमि सपाप ॥ 
श्रोकर जनु बिश्वास करुमन, मारु तनि काँ जाय | 
जाउ द्रोणचल त्वरित He, वाट विघ्न मेटाय ॥ 
ब्रह्म जनपद हम चलेछी, कयल पद सँयोग | 
बकर फल निप्यापिनी हम, छुटल शापक भोग ॥ 


चौपाइ 


सुनल देखल कपिवर से चरित # te फिरल श्राश्रम मे त्वरित 
कालनेमि कह दहिना कान ४ लाउ निकट भटदय हनुभान 
उचित दक्षिणा जे we देब ७ हम सन्तुष्ट पुष्ट भय लेब 
मुक्का एक मारल हनुमान ५ ग्रहण करू दक्षिणा विधान 
प्रकट भेल खल मरइक काल # asa भिड़ल कय मायाजाल 
कतय कमण्डलु मायाजाल ५ कालनेमि काँ धयलक्र काल 
गेल महावल गिरिवर द्रोण # fea न पर सञ्जीवन कोन 
गिरि समस्त काँ लेल उठाय # पवनकपुत्र पवन जॅक जाय 
उत रघुनन्दन सकरुण चित्त » करथि विलाप ई लोक निमित्त 
लक्ष्मण काँ लेल हृदय लगाथ * कियक न प्राणप्रथम बिधि जाय 
wand Wah आघात # उड़ि वरु जाथि धराधर सात 
पन्नगेश काँ भेकी खाय # चीटी उदर करीन्द्र समाय 
मेषी देखि सिंह वन त्याग # सुधा अधिक मधु हो कटु साग 
3 वरु होय कथा थिक wea % मिथ्या नहि रघुकुल सङ्कल्प 
रहल मनोरथ ठामहि ठाम # अस्त भेल git नाम 


f 
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लक्ष्मण सन नहिं भेटता भाय % बिधिहुक घर अतिशय अन्याय 


vaq जिवइत wat कयल # कथिलय वाण AJT कर घयल 
alee वर्षक अछि वसान # समय कयल बिधि आनक आन 
जायव की घर बनल सशोक # सुनि सुनि कि कहत श्रोतयक लोक 
शिव शिव जीवन हमरो व्यर्थ # रमणी कारण मरण ग्रन्थ 
बेदेही ई सुनतिहि कान # मरती विलपि होइछ अनुमान 
माता anaa हयती बाट % नोरक लेल धरणि धुर पाट 
fos धिक जीबन एहि संसार # कुलकलंक बिगड्ल व्यवहार 
दुष्ट देव काँ कि कहव आज # भलजन वश नहि तनिक समाज 
उठ उठ सत्वर लक्ष्मण भाय # दिनमणि कुलक कलङ्क मेटाय 
शिबशिव कत्य गेला हनुमान % जानिकाँ ada तन ग्रो प्राण 
देखि पडइछु सभटा प्रत्यक्ष # ककरो Far नहि दैव विपच 
की राक्षस हनुमान सो युद्ध % कयलक पथ मे हमर विरुद्ध 
महावीर काँ कयलक अटि % Uda संघ की रोकल वाट 
जो जो बीतलि रजनी जाथि # रामचन्द्र तों तों ्रकुलाथि 
केश सेनाधिप प्रश्‍न बिचार # चढि तरु भूधर उपर RR 
amy सञ्जीवनक समीप « रविसम कान्ति अखण्डित दीप 
नभसे सुनि पड़ घुनि बड़गोट ॐ हर्षविषाद हृदय नहि छोट 
रवि शशि बिजु की गगन प्रकास# चण मन eg चाणहि मन त्रास 


हे १ x 
gio गिरि समेत हनुमान, प्रभु सत्नंघि आयल सुदित | 
as रघुपति भगवान, गरि आनल ओषधि सहित |! 
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दघ कहल नहि जाय, करुणामे वीरागमन | 
प्रभुलेल हृदय लगाय, जगत प्राण नन्दन वली ॥ 
मत्तगजे द्र छन्द 
वेद्य सुपेणक सम्मति al’, रघुनन्दन दिव्य महोषधि लेवे. | 
लक्षमण वीरक प्राण वचा्ओरोल, जे ्रनुपान यथाविधि देके 
सूतल जागल रीति जकाँ, उठि ore तहाँ रण हृषित मैके |. 
गेल कहाँ wal खल रावण, मारव ग्राज धनुद्धर भैकें ॥ 
जयकरी छन्द 
ई कहयित लक्ष्मण लय we % लागल नहि रघुवंश कलंक 
महावीर aza aaan * कष्ट महोदधि कयलंहुँ पार 
देखल निरामय लक्ष्मण वीर * wen प्रसाद भेल मन थीर 
कष्ट नष्ट कयलहु हनुमान % ई उपकार दक्षके आन 


i रूपक दण्डक छन्द 
जय जय अतिवल रघुवर सानुज, कहि कपि कयल तयारी बढ भारी | 


wast सभ वाजय लागल, गिरिचहिदेखथि मारी त्रिपुरारी। 
चलल सकल दल लङ्कागढपर, तरुवर लेल sant गिरिधारी | 


-कपिसुग्रीब विभीषण अनुमति, -रोकल चारु द्वारी रिपुरारी ॥ 


जयकरी छन्द 
रामक शरसो जज्जर काय % बैसल निज सिंहासन जाय 
सिंहक त्रांसत जनु गजराज % पराभूत फणि गरुड़ समाज 
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कहल दशानन जनसो खेद # शरपीड़िउ तन मन fda 
मरण कहल विधि मानुष हाथ * a उपस्थित छुथि रघुनाथ 
अनरण्यक हमरा अछि शाप * से दिन निकट हृदय बड़ काप 
कहइतलछी अ्रनरण्यक उक्ति * से दिन लगिचायल समयुक्ति 
परमात्मा हमरा कुल ग्राबि * लेता जन्म समय श्रद्धि भावि 
तोहरा पुत्रादि जे हयत * रामहाथ मृति परपुर wad 
कहि अनरण्य गेला परलोक * तकरे कारण उपगत शोक 
रामक हाथ हमर अछि मरण * त्यागवहम नहि वीराचरण 
सभजनमिलिके तह अँ जाउ * कुग्मकण का जाय जगाउ. 
कहवनि हमर दशा सम गोट * बड़गोट काय कम्मं की छोट 
रावण क प्राणान्तिक कष्ट * अकी शयन सुखी धिक भ्रष्ट 
सभजन कयलनि बहुत उपाय * कुम्भक्रणं लग ढोल बजाय 
बहुत उपाय करय लगलाइ * कुम्भकर्णं तँ नहि जगलाइ 
हुनकर afiar देल उपदेश * लय ग्रानू गायिनि जनि वेश 
उठता सुनिसुनि वनिता गान * ज्ञ कथनीय कइब से कान 
। एकदिश कानन एकदिश नाँच * भोग रहल लक्का दिन पाँच 
कुम्मकण उठला निज सेज * लय पहुँचल रा्सगण भेज: 
गिरिसम मासुक ढेरी कयल * dlagu ञ्रगाणित घट धयल 
मदिरा मांस गेला पिवखाय * कहल वजौज्ञनि बड़का भाय 
तनिक चरण पङ्कज करु भक्ति * याववञ्चछि एतबो दन शाक्तिः 
भक्तिमाव सां पायव ज्ञान * भक्ति भुक्तिदा वेदप्रमाण. 
` सहज उपाय करब नहि भाय * दुम्मंति घरव मर्व.रण जाय 


| 
| | CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


= - t 4 Ee EE 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


लंकाकाण्ड २११ 


मारायणक बहुत अवतार % कहयित कथा बहुत far 
समसो श्रेष्ठ ज्ञानि waa » से आयल छुथि लक्षाद्वार 
नहि उपाय सम्प्रति Peg आन # रामक शरण करण कल्याय 


इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायरो 
लंकाकाएडेसप्तमोध्याय: ॥ vil 


सो०--सुनल वचन लंकेश, कुम्मकरण समुचित Fea ! 

मानल हृदय कलेश, ANR चहलनि उठय ॥ 

शिखइक नहि ग्रहि ज्ञान. वजवाओल से काज करु | 

जाउ at मन किछु आन, कर सुगुसि निद्रा विकल॥ 

चोपाइ 

कुम्भकणं सुनि रावण उक्ति करै कालविबश काँ नीति a युक्ति 
समुचित कहल कयल श्रो कोप # पापक उपचय WG लोप 
महागोट qda, सन काय % चलला समर विषाद विद्दाय 
रण महँ कयल तेहन से नाद # सातो जलधि रहित मर्याद 
अति भयकारक कपिदल जान # कुम्मकर्ण थिक काल समान 
आपरि भर्पाट वानर के खाथि # , गिरि सपच्‌| सन सत्वर जाथि 
GU लय कर तेहन घुमाव  कालदरड गुणि के लग आव 
बहुतक चूर चरण श्रो हाथ # बहुत जनक भेटय की ata 
जाय विभीयण कयल प्रणाम # गदापाणि कद्दलनि निज_ नाम 
माय दया करु भय गेल भेट # रावण Wa न Fea समेट 
बहुत कहल इम नीति डुझाय » अनुचित मानल बड़का माय 
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कि wea सहल बहुत अपमान # रहित “निकट न वचयित प्राण 
मारल लात हाथ RAR % असमन्धिक जके घिक पढ्‌ गारि 
रामशरण हम घयल विचारि « सचिव चारि युत कुशल-निहारि 
अमृत त्यागि विष दिप के खाय # चुम्बन कर्य naga जाय 
कुम्भकर्णं लघुश्राता जानि क मिलि कहलनि की तोहर हानि 
महाभागवत थल भल पाय * कुलमे कमल Hag एक भाय 
नारद सो हमरा सम ज्ञात # जाउ निकट सों सम्प्रति कात 
के थिक अपन बुझी नहिं ग्रान ५ सुरा हरल जतवो Fa ज्ञान 
कहलनि कुम्मकर्ण जे भाय # कह्‌ सुग्रीव चरण लपटाय 
कनयित कनयित भेला विदाय # कयल निवेदन प्रभुपद जाय 
कुम्भकर्ण किछु श्रम नहिं लेथि # करपदसों कपिदल पिसि देथि 
मुक्का एक मारल हनुमान ५ खसला कटला MF समान 
कुम्भकर्ण रण उठल सम्भारि # हनुमानक सङ्ग बजरल मारि 
हनुमानक पर मुक्का चलाय » मूलित कय देल walt सुताय 
नलनीलादि सहित -कपिराज # पटकल ga सम किछु नहिं वाज 
सातल जेहन प्रवल मातङ्ग % HUST से घयलनि रङ्ग 
सवेग्रा छन्द 

? कण्ठकूपमै कपिपति . जांतल, सभप्रधान संग्राम खसाय | 
` कुम्भकण्‌ घुरि लङ्का चलला, ककरो ga नहिं बनय उपाय ॥ 


5 'गमहिःगमहि अतिसाहसि कपिपति, ZAPE काटल नासाकान | 
एकड़ अपन कटक चल AIM, कुम्झकण कां मेलनि ज्ञात (५ 
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बरवा छन्द | 
सूर्णनखा काँ समुचित, मेलथिनि भाय । 
रुपभपङ्कर तनिकर, FET न जाय ॥ 
दवय छन्द 
लय त्रिशूल कर फिरल भयंकर, कालमूर्ति जनु श्रावै । 
aerma पवन सो कपिगण,; योजन बहुत उडावे ॥ 
एक जनक शक से नहि भेले, जे क्षण रण BEATA | 
प्रवल बेग चल प्रवह Bea बह, कत कपि नम लटका चै ॥ 
नहि gag खरदूषण नहि हम, नरि कबन्ध वनचारो | 
नहि हम शम्भु धष जे दोड़लह, तथा ताटका नारी ti 
giar ata नीचवहिं, जड़ जलनिधि नहि जानह | 
रे रे राम विश्वबलमदंन. कालमूर्ति मन ATAR |l 
चोपाइ 
यानर विकल देखल. रघुनाथ % क्रुद्ध TAI शर लेलनि हाथ 
फेकलनि Ba एकवायव्य waa काटल भुज सब्य 
खसल हाथतर कपे जे पड़ल # Veta ठामहि नहि daw 
राक्षस लय कर शालविशाल # रत्रुबर पर दोड़ल तत्काल 
Saxe प्रभु मारल ताहि * शालसहित कटिगेल तनि वांहि 
WAT रहित aaa खिसिश्राथ & रावण काँ प्राणाधिक्र भाय 
Hoag दुडइसो बुझि वयर # काटि देल प्रभु तनिकर पयर 
eam महि खतला ढेर # ऑघड़ायित दौड़ल से फेर 
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बड़बा मुह सन मुह बड़वाय # विधुलग राहु ग्रसय जनु जाय 
शिलाखरड प्रभु शर पर लेथि # garda भरि भरि देथि 
तदपि न ma कयल सञ्चार # श्रोंघड़ायितहँ कपिदल संहार 
तखन ऐन्द्र धनु अशनि समान % राम धनुष पर कर सन्धान. 
फेकल कयल तनिक संहार # वासव TA सवर ARR 
कुम्भकं शिर लङ्का द्वारि # तनिक पतन तन वारिधि वारि 
घरतल जलचर जे पडि गेल # तनिकर मरण श्रकालहि मेल 
देखल समर अमरगण गगन # कयलनि सुमन दृष्टि मन मगन 
amar मुनिगण ned # अतिशय हृदय हर्ष भर aed 
नारद मुनि अयला after % स्तुतिकर धन्य धन्य प्रभुराम 
बिजय सदवसर बजबथि बीण # धरणीभार कयल प्रभु क्षीण 
कुम्भकणे सन मारल शूर # सजन मुनिक मनोरथ पूर 
के छुथि जनिकाँ देल न कष्ट # सुखित आजु छुथि दिग्गज अ्रष्ट 
अपनेक तकलें हो ससार % मुनलय आँखि सृष्टिसंहार 
प्रकृति पुरुष साची मे काल % व्यक्ताव्यक्त त्रिगुणमय जाल 
सबहिक मूलभूत Ae राम & वार वार a करी प्रणाम 
स्मरण नाम BIT क्राथ # कथा कथन से संसृति तरथि 
सभज्ञाता काँ हम की कहव # सुर मिलि नभसों देरूयित रहब 
कृपा करु जाइत छौ आज + सिद्धि कयल धरणी सुरकाज 
चलल मनोगति विधिक समाज # सुरमण्डलि सुख गगन विराज 
जय अतिबल रघुवर भगवान # भूमि गगन चुनि पूरित कान 
लय जय शब्द करय कय वेर ४ वानर अरिगण काँ नहि टेर 
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कुम्मकर्ण काँ मारल राम % पव्वत सन शिर अछि एहि ठामः 
शुनि से रावण भूमि लोटाय ५ कहि भ्राता गुण शोक्र समाय 
छुण WAS ,छुण॒चैतग्य # वरनथि विशद सहज सौजन्य 
मेलहुँ श्राज उत्साह विहीन % मारल Fae काल श्रधीन. 
Fea पिती विहल लंकेश ४ शुनि मेघनाद पे हुँचि तहिदेश 
परिहरु शोच पिता एहिठाम % हमरा ami के थिक राम' 
afaa जिवितहि छी घननाद # श्रपनेंकराँ नहि उचित विषाद 
स्वस्थचित्त सौं रहु महिपाल % हम श्रम करब हरव जज्ञाल 
अपनेंक शत्रु समूह संहारि ५ तों aaa हमरा शक्रारि 
मेघनाद रण चलल सकोप % करब समर रघुवर वललोपः 
Me वानर रोकल द्वारि # भेल परस्पर भारी मारि 
मेघनाद अ्रतिमाया धयल % रथचढ़ि गगन महारव कयल 
रङ्ग एकर नहिं लगइछु नीक % विकल सकल दल कह के थीक 
होइछ wa ।जते संसार % नभसो वरिशय नानाकार 
अविरल वारिद वरिसय नीर % tq वरष गगन af तीर 
समर राम संग करय प्रताप # शर वन लाग ससरि हो साप 
वानर दल भय थर थर काप % सगर समर भरि सापहि साप 
साप,लपटि सभहिक तन जाय + रह अवकाश न BAY IAA 
aaa प्रकट भेल पढ्यित गारि # परिकल ga कयदिन कय मारि. 
एतगोट दरप्प हमर पुर जार & अतिबल ude काँ संहार 
जाम्वबान कददलगि रे दुष्ट # जयवह कतय समर सन्द 
मेघनाद सुनि कय मन क्रोघ # रह रे ad zos 
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genta छोड़ल साहस छोड़ » अपना बलकों केकह थोड़ 
देखि प्रताप तदपि नहिं जान * हमछी मेघनाद नहि आन 
शूल चलाग्रोल वचनें भो कि * जाम्बवान लेल हाथे लोकि 
मारल शूल हृदय मे हांकि * giga खसला सक्थि न ताकि 
समरभूभि पद्‌ धय घिसिश्राय * लका फेकि देल खिसिञ्राय 
हृषेविषाद नगर भरि भरल * रजनि जानि नहि जन संचरल 
x x x xX x 2८ 
रूपक दण्डक छन्द 


नागपाश सों रण में बांधल, सीता तोहर ust, उद्धर्ता । 
प्रायः एको व्यक्ति नहिं छूटल, जे सङ्कट काँ हता, ARAT ॥ 
त्यागू मन सों पति प्रत्याशा, पडलहुँ शोककगर्ता, रुचिकर्त्ता । 
सरमा कहल सत्य कहयित छी, हमहुँ भेलहु दुःवत्ता, शु वार्ता ॥ 
वसन्ततिलका छन्द: 3 
(सीता) 
हा राम लक्ष्मण कहू कव को RA | 
मायां भुजङ्गमक चन्धन सों मरेळी ॥ 
हा स्पष्ट कष्ट हमरे सभ हेतु प्राप्त ! 
ग्रम्मोजवन्धुकुल कीसि शशी समाप्त ॥ 
नाराचिका छन्द (तिरहुति ) i 
 पतिगति सुनिय जीवन थोर, फरकय वाम नयन मोर | 
L सुनिजन देखल कहल जत नहि वैधव्य लिखल तत | 
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समर AIA रघुनन्दन, करताह श्ररिवल खण्डन | 
यदपि वचन सुनि दुस्सह, मन नहि अपन तेहन कह ॥ 
जयकरी छन्दः 
गरुडावाहन कयलनि राम # चलल विहंगपति नम वलधामः 
उड़यित उड़िगेल बहुत पहाड़ * गलित होय पन्नग कुल हाड 
यला ततय जतय wus * तनिभय सों भेल निर्भय काज 
खगपति खयलनि मायाव्याल * गरुड़क पूर भेल नहि गाल 
qq पवन स्वन प्रलय घटाक * aAA लंक्राक AMR 
सभजन सुखित दुखित नहि एक * कयल विहगपति ग्रमृतक्र सेक 
गिरिवर तरु कपिदल लय जाय * मारथि याद्सभट खिसिग्राय 
सकल पड़ायल रास बीर * समर एक नहि हले diz 
नहि मुइला A वरक प्रसाद. * मेघनाद मन बहुत fase 
रावण मुख देखि लजा aa * मनमन जाम्बवान गुन गाव 
त्रिकटाचल अन्तर गिरिंजाय * मेघनाद ANAR नुक्राय 
अरुण वसन गल माला लाल * नन्दन सुमन विधान विशाल 
adaa कुण्डक निम्माण * ग्रामिप्र शोणित वतलय ग्रान 
काठ RET कयल से ढेर * होम कस्य लंगलाह सबेर 
होमक धूम गगन घन रुप * अनुष्ठान कर Ale चूप 
बुझल विभीषण से सभ कम्म * रघुनन्दन सा Bead मम्स॑ 
प्रभु कहयित छी हम कल जोड़ि * श्रान लडाइ ग्राइ दिय छोड़ 
होमारम्भ कयल घननाद्‌ # जकर धूम अम्बर त्राच्छाद 
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जो सम्पन्न होयत मखकाज % अजय होयत सुरपति जित श्राज 
लक्ष्मण चलथु सैन्य सभ सङ्ग * करथु प्रथम तनिकर मखभङ्ग 
ay तनिकाँ लड़ि संग्राम * आज्ञा देलजाय प्रभु राम 
राम्कहल भल हमहीँ जयब * सुरपतिआरि रण सम्मुख हयव 
अनल We तनिकाँ हम मारि # वनदब सम तनिकाँ देब जारि 


सो०--कहल हाथ ge जोडि, सुनल विर्भषए प्रभुवचन ॥ 
श्री लक्ष्मण काँ छोडि, मरत न रावण सुत समर ॥ 
बारह वर्ष विहीन, निद्राहार विहारसों । 
कयल विरञ्चि अधीन, जे तनिकर मर इन्द्रजित ॥ 
निद्रादिक परित्याग, अवधि अयोध्या गमनसों । 
लक्ष्मण विषय विराग, रघुनन्दन सेवा निरत ॥ 

| मरता लक्ष्मण हाथ, मेघनाद लङ्कोशसुत । 

| सुनु सुनु प्रथु रघुनाथ, अपनेक आज्ञा पावि के ॥ 

| WAR हत्त, यहाँ विश्व कर्ता | 

| इति eft मैथिलचन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 

| लङ्काकाण्डे ्रष्टमोऽध्यायः llall 

जयकरी छद 

कहल विभीषण समय विचार # qg ata कयल स्वीकार 
लक्ष्मण काँ कहलनि अहँ जाउ * खलवधि समर अमर वनि आउ 
हनुमदादि यूथप संग रहथि * सम्मुख तनिक प्रहर जे सहयि 


जाम्बबान संग रहता बूढ # तनिकहि डरय . डराइछ ag 
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लकाकाण्ड ३१९ 


संग ,विमीषण मन्त्री Ag # सकल देखाय ial देथु 
qea कतय विवर कोन ठाम * बुझल विभीषण af निजगाम | 
ahaa कति aega संग्राम * चज्ञलसंगकहि जय जय राम 
सुनि लक्ष्मण रघुवरक निदेश * प्रभु प्रसाद कहलनि से वेश । 
कयल रामकाँ जाय प्रणाम * सुरपति AR मारण मनक्राम 
जौ मोर रघुवर किंकर नाम * वों घननाद जितब संग्राम 
आज समर शार ARTNR * era कर भोगावति वारि . 
सहित विभीषण करशर चाप * चलल महावल विजय प्रताप 
YAH IAT Hee 
विदा मेलि wag लंक्रेश सेना, चतुदिन्ग देखू घटाटोप जेना ॥ 
करू यत्न सोमित्रि क्षत्रो ग्रहाँछी, सुरारीन्द्र संहार कतो जहाँछी ॥ 
सुरेशारि ई क्षेत्रमें वीर gd, करैये महाहोम से होय लुप्त । 
दशग्रीव श्राताक से सूनि बानी, कहैछी समोचीन ईलेलमानी || 
धतुर्व्याण संघानि सौमित्रि मारे, चटाचट्ट eq सेना कपारे ॥ 
हनुमान WAN JAN पक्का, मदाशेल श्रो उच्च ले मार धका ॥ 
तथा शत्र सेना aana ae, महायुद्ध azz Bata हारे ॥ 
हनुमान छी कौशलाधीश दासे, महानन्दसौँ भाषि fara are ॥ 
महावीर सद्वीरवा मध्य पुरा, कते शत्रु सेना भिलाओल A i 
कहाँसो चलैये महाधूम धारे, त्वरा जाय देखी कछसे विचारे ॥ 
नाराच छन्द 


चलू चलू महागुहा कि होम a करेछ की । 
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Mig आवि slr अ गि में धरछ की! 
दह्यङ्कदादि जोर सोर सार ऑखि कार भै । 


लड़ाइ सौ पड़ाय इद्रजीत व्यान में 


स्मर 


an 
zt 


छोड़ छोड़ ठवक्र THA होम Te li 

चाथवा दाथ ले अनन्त द्वार ठाढ Ve 

आज ब्रीरहाक योरि मेघनाद दोर रे । 

amet मघाय के पडाय पाप बोर रे | 

चोपाई 

मेघनाद गञ्जनसह्‌ डेर # इन्द्रादिक को जे नहि टेर 
सहि धिक्कार गारि ओ मारि * sea होम चलल शक्रारि 
घर घर WEE मट ढोग * aaa पसु विनु कोड़िक मोल 
होम aara वानर लोक * die वहरायल एकहि भोक 
मेघनाद देखल वहराय * जयजयकार ध्वजा RA 
aaa निजदल ARA सङ्ग * वामर भाछुक कटक अभङ्ग 
रथपर चढुल VAM हाथ * कदल कल्य RAY रघुदाथ 
लुद्र कीश थिर रह तोर भाग * बानर पर सर हमर न लाग 
सुरपति ART कुम्म विदार * ASAT न कस्य सञ्चार 
रे सोमिन्रि हमर विष रोष * नहि देखल छौ की असिपत्र 
मेघनाद थिक छरे नाम * जयदह कतय विषम संग्राम 
sdim को देखि टाटु ५ निष्ठुर वचन कोप सन बाढ 
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लंकाकाण्ड 


उचिती पिती कहू कत आज 
लङ्का जन्म ततहि सभ कम्मं 
लङ्केश्वर संन HSH भाय 
पुत्रक विषय विषम विद्रोह 
wel कयल निज दंश विनाश 
करयित छलँहुँ AIT हम जाग 
ई कहि लक्ष्मण देखल वीर 
रंथ पर aga कुपित घननाद 
वानर तोर रुधिर पय पान 
लक्ष्मण धनुष वाण कर सज्ज 
छुद्मण वाण WHA मार 
जागल एक aed विताय 
लक्ष्मण काँ देखल छुथि ठाढ 
समर विभव हम देवहु देखाय 
कहि लक्ष्मण काँ शार से सात 
उग्रवाणए EINA” काय 
द्विगुण विभीषण पर कय कोप 


३२१ 


% कुलघातक पातक नहि लाज 
% छाड़ि देल निज वंशक घम्म 
w को छी श्रानक WA कहाय 
# केहन हृदय मेल नहिं मनमोद्द 
% राजा वनव एहन मन आस 
# Del देखाओल गत अनुराग 
# am aga रण धीर 
% उद्यत Da कहल दुर्व्याद 
# करत हमर शर शप्पसमान 
% वृथा तोर वल रे निल्लेब्ज 
# भेल घननाद रहित सञ्चार 
* मन वैकल्य कहल की जाय 
% कहि कटु कथा कोप मन बाढ 
# शपथ थिको नहिं जाह पड़ाय 
# कयल प्रहार ससरि किछु कात 
# सांत लगोलंक मर्म॑ तकाय 
% कत शर मारल fra आरोप 


gaa छन्द 


लक्ष्मण कदल aaa मेघनाद 


वोर, 


थोड़ ay आयु की समर मे समटटबै ॥ 
दशमुख वाल बड़ We अछि गाल दोर, 
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३२२ मेथिलीरामायण 


थोड़काल मध्य महाकाल गाल AZA ॥ 
a न gadi विरुद्ध अस्त्र कट्यै जो, 
चट्टे महासुरा कतेक गप्प लुझ्बै ॥ 

RX w N 
ss कुठाठ तो समर भूमि ad तों, 
वाण श्रौ कृपाण सो कॉकड़िजकाँ फट्टबै il 


चौपाई 

मेघनाद शर कयल प्रहार # लक्ष्मण पर बड़ कोप हजार 
भेल कबच विनु लक्ष्मण अङ्ग & लक्ष्मण कयल हुनक से रंग 
युद्ध परस्पर क्यो नहिं हार % तन शोणित बह निर्भारधार 
लक्ष्मण तखन हनल शर पाँच % सारथि रथ न तुरग एक बाँच 
धनुष श्रोन से आनल हारि & लक्ष्मण काटल तिनि शर मारि 
मेघनाद काँ रहल न चाप * शरस जज्जर थरथर काप 
बड़ साहस St धनु पुन आनि % लच्मणकाँ शर मारय तानि 
रविसन्निम शर लाख हजार # वानर भालु गोलमे मार 

सो०- जय Waly उचार, ध्यान रामपदकमल से | 

` मेघनाद काँ मार, कहि कहि लक्ष्मण ऐन्द्रशर ॥ 

धर्म्मात्मा रघुवीर, सत्यसन्ध दशरथ वनय | 

TA एकहि दीर, तो घननादक हो मरण | 


चोंपाइ 


gam शत्र, लड़ल AW # ल 


गलन लक्ष्मण शर से चो 
रोकि न शकला से saa # gs : 


ड्साँ शिर भय गेलनि कात 
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लंकाकाण्ड 


रविमण्डल रुचि कुण्डल कान 
कत कह जिवितँहि अछि घननाद 
अमर सकल नभ कर गुणगान 
स्तुति कर बहुत बृष्टि कर फूल 
दुन्दुभि शब्द भेल आकाश 
जित्रितहि दशमुख सम उतपात 
स्थिरा धरा fama भेल गगन 
लक्ष्मण वीर जखन श्रमरहित 
Tan धुनि धनुषक टकार 
सुनि घुनि हृषक नाद विशाल 
अतिशय हर्षित कपिदल सर्व्व 
जय जय लक्षमण जय रणधीर 
हनुमदादि सेनाधिप सहित 
रामचन्द्र कॉ कयल प्रणाम 
अपने चरणक मुख्य प्रसाद 
लड़ल निरन्तर भरि भरि राति 
मारल खलकाँ लक्ष्मण वीर 
मेघनाद छुल वड़ा लड़ाक 
हिनकहि घरि छल ag संग्राम 
शर asst सभ सेना गात्र 
पुत्र शोक सौं दशमुख दीन 


३२२ 
# समर शयित से देव प्रधान 
a कतकह मरिगेल बिविध विवाद 
# जय रघुनाथ देव भगवान 
# देखल सृष्टि इष्ट अनुकूल 
# इन्द्रादिक मन छुटि गेल त्रास 
x जन्ति सापक टूटल विषदांत 
# जयजय शाब्द करथि जन मगन 
# वालि तनय मारुतसुत सहित 
# लक्ष्मण कयल विजय व्यवहार 
% मूलित उठल हटल श्रमजाल 
# मारल मेघनाद वड़ गब्बं 
% Frag जितशित अपने क तीर 
# तथा विभीषण दूषण रहित 
# कुशल सकल जीवल संग्राम 
# WA शयित ARI घननाद 
# ्रतिमायावल राक्षस जाति 
# हृदय लगाञ्रोल कहि रघुवीर 
# तनिकाँ मारल Bel तडाक्र 
a दिनि जितलय जीवल सभ ठाम 
« जिति श्रयलहुँ wel विगत त्रिरात्र 
# की कर पौरुष जलविनु मीन 


रावण HA मानल सुव मरण # अतिशय ्राकुल Aaa , 
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३२४ थलीरामायण्‌ 


झट भट ग्र शिखर चढि ठाक # चढ़ल विकल चित चिन्ता चाक 


घनात्तरी छन्द 


जयजयकार धुनि AM उचार कर, 
सुनि पड़ कान इनुमान हषं हाक रे । 
ध्वज फहराय बहराय कै शिखर चढि, 
यम्त्रमे लगाय दृष्ट दूरही सों वाक रे॥ 
आज मेघनाद क समाद न शुनल शुभ, 
जैद सूप्पनखा क काटल कान नाक रे | 
ve राम भाय हाय केलेक अन्याय जनु, 
अनुमान होइछ देलक शिर डाक रे | 


जयकरी छन्द 


पक्ष हीन जनु पड़ल पहाड़ # रावण महाविटप 
ge विभीषण खूनल मूल # सोदर 
विधि भेल वाम इष्ट भेल उक्क 
जोर नोर वह बीशहूँ आँखि 
कि कहव मन्दोदरी विषाद 
निर्भय भेल देवगण आज 
faa थिक हमरहु शत्र कलंक 


पतभाड़ 
भाय हाय प्रतिकूल 
ॐ काल पुरुष नहिं ककरो शक्क 
* खग मेल लोथ कतरलय पाँखि 
$# जिबयित मरण शरण घननाद 
अ ऋषि सुनिजन मन बनि गेल काज 


७ पड़ल गजेन्द्र ति ji 
शत्रू कः £ विषम थल पं 
तापस से उन दत्य संहार % जिवयित रावण कपि : 
fas थिक मेघनाद वल तोर # उठि ree 


कौ कुम्मकण भेल जोर 
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मत्तणजेन्द्र छुन्द 
वास सदा मणिमन्दिर मे तह खाट मनोहर सन्मशि पावा | 
गेलि विलासकला सकला उत धान धरी ge होइछु लावा || 
कोटि विलाप करै वनिता कहि भेलहु भ्राज उपाय ग्र भावा | 
की लिखि देल ललाटक पट्टमे बूझि न से agan विधि वावा || 


चकोर छन्द 


ले कहु खङ्ग दशानन dea रामप्रिया हम मारब ज । 
मन्त्रि सुपार्श्व बुझाब विपत्ति मे हे प्रभु ई नहि भूपति काज ॥ 
वीर ग्रहा रणधीर महाशय तुल्य sets कहाँ महराज | 
ई सुनि देखि कहू ककरा नहि स्त्रीवध उत्सव हो मन लाज ॥ 
सो० = सभजन fafa तत जाय, मारब लक्ष्मण राम काँ। 
ae पौलस्त्य कहाय, olay ग्रनुचित aaar ॥ 
लज्जित भवन प्रवेश, कयल दशानन विकल मन । 
Ya सकल दनुजेश, प्राप्त सभा मे ग्राबि पुन ॥ 
चोपाइ 
मानव बानर दानव मार % BAT बल हम कोन BIR 
शलभ नाम मन्त्री बल वनले % चलल समर रघुवर शर अनल 
जत राक्षस श्रावथि संग्राम # सभकाँ लोटपोट कर राम 
अपनहु बहुत दशानन AST % रघुवर शर जजर भय पडलं 
दय मध्य वेधित एक बाण # लङ्का श्रयला मूर्छित प्राण 
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३२६ मैथिलीरामायण 


दो०- लङ्का सती सुलोचना, पति घननाद समाप्त ! 
लक्ष्मण शार प्रेरित gus, वनि आँङन सम्प्राप्त ॥ 
चोपाइ 
दासी एक देखल से नयन % खामिनि सँ कहलनि दुख अयन 
Wiel मध्य गगन सों बाढि % खसल वाणयुत भेलहु बताहि 
स्वामिनि चलु चलु देखू ग्राज % आपत ,की मर्यादा लाज 
पन्नगेश तनया तत गेलि « भुजकाँ देखि विकल मन भेलि 
फरके छल अछि दक्षिण अङ्ग ४ परिणत फल की लगइछ रग 
करु करुणा अरुणायतनयन # भुज जितविश्ब समरमहि शयन 
MIWA हो अमृत समान # कनकाचल त्यागथि स्वस्थान 
सुरगुरु मूक मूक वाचाल # wale . सिंदकाँ मार ama 
अदभुत नहि विस्तर संसार # वानर नर सुरवरजित मार 
afia तन्त्रा करु परित्याग # हयब सती हम पूरण भाग 
Sit हम सत्य सती मन साँच % लिखि प्रमाण कहु सबजन बाँच 
सो०- भुज देल हाथ पसारि, देखल सती सुलोचना | à 
सुमती चित्त विचारि, खड़ी धराओल हाथ मे ॥ 
चोपाइ 
मशिमय आँगन लिखलनि हाथ % परमेश्वर जान्‌ रघुनाथ 
र नग ७ जानक चिक तसरा सेट 
तनिकदि हाथ हमर भेल मरण # सुखमय अभयखर्ग भेल शरण 
निद्राहार विहार विराग % मनधथहुँ नहि शरण 
$ EED OPARE 1 : € दूषणलाग 
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सति शुभमति चिन्ता नहि करिय # संग हमर सुरपुर सञ्चरिय 
राम समक्ष ala अछि धयल # लय आनू लिखि सूचित कयल 
निरुपद्रव रघुनाथ समीप # श्वशुर विभीषण छुथि कुल दीप 
की सुख राज्य़भोग ्रवसान # उत्तम गति देलनि भगवान 
सुरपति जित गृहिणी निजगेह « तन धन जन मन सो तजि नेह 
सकल afaa faa मन मानि % चललि दशानन तट गुरु जानि 
मणिमययान पतिक 'भुजधयल # ्रपनहुँ चढ्लि शोक नहि कयल 
ञ्रमरेश्वर जित waar संग # चलल पदाति महीपति रङ्ग 
दासी सकल विकल भय कान # आज श्रभाग्य देल भगवान 
वैतालिक आगाँ एक जाय % विकल दशानन कहल बुझाय 
सो०-सती yale अहाँक, meta छुथि कहेतीह fae 
हुन शिर पडि गेल डोक, मेघनाद शिर समर अछि ॥ 
देखल श्रॉँखि उघारि, लय श्रानू तट पालकी। 
विशलोचन वह वारि, कहल विकल दशकण्ठ तह || 
qaaa देल उघारि, सदी धर्राण मृछित खर्साल । 
पुनि उठ समय विचारि, AR चरण लपटाय कद ॥ 


वियोग मालव छन्द 


से पहु इमर गेला रे रे परलोक | 
हमरहि हृदय असह शोक ॥. 
जरव न पहुसङ्क रे ९ यावत | 
विरह दहन दुख वावत ॥२॥ 
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सकल सुवनराज रे रे समसुख। 
जखन देखव इन्द्रजित मुख ।।३॥ 
Ba हमर मन रे रे निरभय। 
सुमति aga सति जीवदय ॥४॥ 
त्रिभङ्गी छन्द 
पल्सिङ्ग हम जायव, अनल समायव, 
घुरि नहि ग्रायब, पुन घरणी । 
सुनु गुरु दशकन्धर, दनुजपुरन्दर, 
सुन्दर पातित्रत. सरणी | 
पतिशिर दिय आनी, अपने ज्ञानी, 
5 शोक न मानी. विधिकरणी | 
wads यहि आशा, हत जगदाशा, 


4 गत पशु पाशा सुत - घरणी ॥ 

To- सुनि gay विलाप, रावण बहुत मरोस द्य l 

कहल हृदय सन्ताप, सुमति विलम्ब दिनैक करू || 
चोपाइ 


उपगत विपति इयत की कानि » मारब शत्रु भेल मन ग्रानि 
रामादिक शिर प्रथमहि काटि # देवि देव दिकपति वलि बाँरि 
पठिशिंर समंर सहज ग्रह लेव ३ ग्रर्रि 
सुनि दशकन्धर वचन कठोर # क्ण 


पुन कलेने गुरु आगाँ ठाढि & सभ 


शर वामचरण aie देब 
उप रहलि नयन भर नोर 
al आशाका अछि arte 
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जों कदाच अ्ररिकाँ लेबर जीति & करब राज्य श्ररिरहित सुनिति 
अपने काँ भेटत जन सर्ब्व e एखनहु धरि मन मे अछि गग्त्र 
श्वशुर समाज मुख्य नृप द्वार # WA न श्राज लाज व्यवहार 
याबत गगन भानु. रह चन्द # तावत सुयस रहत BIC 
Haga दशमुख काँ एक पूत % जीतल श्रमर समर पुरहूत 
हमरहु नहि मन मे किछु शोक # हर्षित अमर weg निज लोक 
पहु विनु जीवन सुख की राज # बरु भल रौरवनरक समाज 
aaa ma गुरु अनुमति पाय # विधिक रेख के शकत भेटाय 
सुनलनि वचन Wes कान # कि करथु दशमुख विधि बलवान _ 
AJ शाशुघर कनयित जाय # कहल सकल तनिपद लपटाय 
कहलनि श्वशुरक वचन विचार # देव ज्ञान इर WA न मार 
हम कटु कहल न बड़ गुरु जानि # कालाधीन Gua नहि हानि 
मन्दोदरी कहल  वृत्ताग्त # नारद जे कहलनि एकान्त 
समर विमुख दशमुख नहि हयत % सकुल सदल कालक घर जयत 
anal हुनका अछि ्ररिभाव # दशकन्धर नहि बचता MA 
लङ्का लूटत वानर A # मुनि वृत्तान्त रोला कहि भाविं 
एतय विभीषण sofa कहाय ४ करता भोग वस्तु समुदाय 
परमात्मा परमेश्वर राम a ज्ञाते छुथि लक्ष्मण BWA 
हनूमान  स्ट्रक. श्रवतार # मुख्य सकल दल रहित विकार 
वत्य विभीषण agi प्रधान # समदर्शी लग सकल समान 
जाउ जाउ थिक मुख्य विचार # alex न लेश Baa व्यवहार 
उपलक्षण गति समुचित पूर # सती my खग्गे कत दूर 
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रूपमाला छन्द - 
चललि पतिभु् पालको धय, रामचन्द्र समाज | 
कहल दल वनिता सवारी, अबै अछि की आज ॥ 
जनु दशानन हारि मानल, मेघनादक नाश | 
जनकजा पठवाय देलनि, मानि रघुवर त्रास ॥ 
चिन्हल दासी भृत्यजन कॉ, तट विभीषण ज्ञाय । 
उतरि शीघ्र सुलोचना गुरुचरण, गेलि . लपटाय ॥ 
कहल अपनेक PAN से नहि, कयल अति अपमान । 
तकर फलपरिणत उचित अछि, भेल आनक आन ॥ 


SN ~ i) f 
सा ०--से कतव्य उपाय, पहु शिर लय जरि जाइ हम। 


देल जाय मडबाय, आज्ञा Rae | 
कहल विभीषण जाय, श्रीरघुनन्दन सॉ ततय | 
भाय हमर अन्याय, कयल पडल साध्वीक शिर |! 


रूपसाला छुन्द 


मेघनादक थिकथि गृहिणी, देव सुनु रघुनाथ । 
सती नाम सुलोचना लिखि, देल स्वामी हाथ ॥ 
शिर wale अछि मेघनादक, मुख्य Baa काज | 
स्वामि मिलि पावक समाइति, शरण इल अ;ज tl 
दरडक छन्द 
जय APR चापखण्डन, जनकनगरी 
> जनक्नगरीकतसुमण्डन, 
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पालिताखिल भक्त asa, दलितदुर्जन है । 
सत्यसन्धः मनोजसुन्दर, जनकजननी सत्यधृतिकर, 
महाराज महीपुरन्दर, प्राप्तनिजंन हे ॥ 
जय धनुद्धेर दनुजनाशन, सदाशासितपाकरान, 
कृतविहङ्गमनायकाशन, पन्नगासनत हे | 
जयमहोदधघिसेतु कारक, दशवदनङ्कुलविपुलमारक, 
बिहितमास्ततनय चारक नुतविषाशन है ॥ 
जयरधुराज 
मरनमति बचनक्र पहुँच जतय नहि, 
निग्गुण ब्रह्म देखल से आज ॥१॥ 
हम राक्षसी (इन्द्रजित गृहिणी, 
विषय विलास सतत काज । 
योगिनि वनि श्रयलँहुँ शरणागत, 
करिय प्रणाम रहित लाज ॥२॥ 
प्रभु जगदिष्ट इष्ट सम्माईक, 
Jsa सकल पुर. सम्राज । 
maar रघुनन्दन 'अह, 
व्यथ वैखरी के वाज ॥३॥ 
अपने कयल दनुज कुल भेदन, 
प्रभु समर्थ वड रण Wl 
इम राजन्य - वीज रवि भेदव, 
qa मनोस्थ पूर lxi 
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देल जाय मंगवाय पतिक शिर, 
आज न हो प्रभु संग्राम | 

जय रघुनन्दन guia खण्डन, 
भवजलनिधि तारण नाम ॥५॥ 


चौपाइ 


सुनि सुलोचना साध्वी उक्ति # रघुवर कहलनि वचन सुयुक्ति 
करु जनु सुभमति चित्तविषाद # मन हो तो जीवाथ घननाद 
ABa अपना घर जाउ # युवती सती वियोग न पाउ 
हाथ जोडि कर दण्ड प्रणाम # कह सुलोचना सुनु गुणधाम 
एक Yah दुइ मृगराज # समुचित नहि Petes काज 
पिती नृपति देखता शक्रारि # एक कोष मे दूर amh 
जेहि लय योग ज्ञान वैराग्य # सुलभ प्रास से हमर सुभाग्य 
प्रभुपद, देखि छुटल भवशग # मन नहिं कतहु विषय सुख लाग 
गगन कहक थिक गगनाकार # जलधि जलधि उपमाक विचार 
राम दशानन सम संग्राम # रास दशानन उपमा ठाम 
सुरपति आरि हमरा प्राणेश # कोन वस्तु नहि” तनिका देश 
निग्गुण ब्रह्म सगुण तन घयल % भूप रूप बड़ माया ऋयल 


जे जे Ma भेल संग्राम # से से पाग्रोल उत्तम धाम 
धन्य धन्य थिक अपनेक कोप * पाप पुञ्ज कर चणमे लो 
कीत्ति शरीर अचल युग चारि ५ र ह 


बनल काज कौ देव 
प्रभु रुचि जानि आनिदेल ate + देखयित कौतुक हः a 
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जेहन परशमणि पावथि रङ्क # पति शिर लेल हरषि भरि ङ्क 
ala af मुह घूरापोछु # अ्मरालीनिभ दाढ़ी As 
जीतल समर अमर श्रमरेश ५ ्राज हमर मेल योगिनि Fer 
रामचन्द्र काँ कयल प्रणाम # जेहि मे सकल विश्व विश्राम 
रामाकार सकल थल भास % छुटल राग संसार sara 
चलयिक समय हसल से मुण्ड # हलचल MAA वानर झुण्ड 
वाहु लिखख GEA TUR # हँसिहि कयल जन संशय दूर 
सल मुण्ड भुजलिपि भेल ठीकि # पतिसह गामिनि धन्या यीकि 
चललि प्रदक्षिण, प्रभुका कयल + शिर भुज पुन पालकि पर धयल 
बड़ बड़ वाजन चलल निशान * adage सो पूरित कान 
सञ्चर बहुत निशाचर लोक + प्रभु आज्ञा af रोक न टोक 
सिन्धुक सङ्गम थल भल जाय # चिता बहुत विस्तार बनाय 
श्रीखण्डादिक लागल ढेर % वनिता पुरुष सकल दिश घेर 
घृत घट बहुत चिता मे ढारि » धय भुज शिर नागेश दुलारि 
आहितामि दयदेलनि ताहि + मर्य्यादा कुल युगल निवाहि 
पतिसह सती परत्रगति गेलि + द्वेषराग से रहिता भेलि 
सम वृत्तान्त देखल ASU # मन्दोदरी सहित तहि देश 
AAT किकरथु मन बढ़ शोक # संसारक निन्दा कर लोक 
एहि. संसारक ई wae उतपति थिति होइछु संहार 
सभजन gR लङ्का गढ़ प्राप्त » जयप्रत्याशा भेल समाप्त 
अतिशय विकल दशानन कान » कर उपदेश MA ज्ञान 
एहि संसारक age भोग * प्रपा देश संयोग वियोग 
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ककरो विभव रहल नहि थीर # जेइन कमलदल चञ्चल नीर 
वर्तमान कतकत कत जाय % कालपुरुष सभसुख धय खाय 


इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीयामायणे 
लंकाकाण्डे नवमोऽध्यायः ॥६॥ 
चोपाइ 


रावण मन मन मानल हारि » महि नहिं रहल शूर war 
amaga वल हृदय विचारि * जनिक मुष्टि शत-श्रशनि प्रहरि 
शुक्रक निकट गेला अ्रति दीन * बद्धाञ्जलि राजसरस हीन 
शुक्र पुछुल कहु रप लङ्केश * कोन हेतु ्रयलँहुँ एहिदेश 
शरजज्जेर अतिकृशतरकाय * कियक रहलअछि वदन सुखाय 
कयल प्रणाम वितत शतवार * कहल दशानन शोक अपार 
बचन एखन अछि ई कहवाक * नहि अछि राक्षसकुल रहबाक 
लड़यित asta AE श्रांट * एको तरह aR वाँचक बाट 
मृत समान BATE एहिठाम * अ्सुरशमनसन जनमल राम 
विद्यमान अपने जहिठाम * असुर हारि होइछ संग्राम 
कहलनि शुक्र ग्रहण करु मन्त्र * सिद्ध हयत तौँ होयब खतन्त्र 
निकट न आ्राओत कालक दूत * कि करत समर अमर पुरहूत 
गुप्त करूगय होमक कुण्ड * देखव PMA न वानर FE 
होमकुएड आगिक उठ धाह * तेहि सौं उतपति रथ रथबाह 
नाना अस्त्र शस्त्र बहराव * तखन चलब रण ध्वज FATT 
शज्ञर अमर रहुगय सभकाल ७ करुगय दीक्षाविधि प्रतिपाल 
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विघ्न मध्य नहि होमय पाव # शत्रु ata रहे श्रछि दाव 
वलि सन राजा वञ्चित कयल * खयं विष्णु वामन तन wa 
वलिहित करइत गेल एक ग्राँखि * मम्न्रशक्ति की aaa राखि 
मीनादिक तन धयलनि जैह * खय विष्णु रघुनन्दन सेह 
मन्त्र लेल aap विधिमाय * मुदित दशानन लङ्का जाय 
अपन भवन Wat दशभाल * गुफा बनाग्रोल जेहन पताल 
लङ्का द्वार कपाट लगाय * होमक द्रब्य सकल मङवाय 
होम करय ane लंकेश * मौन दढ़ाशन संय्यम वेश 
देखल विभीषण अम्बर धूम * राजभवन सो अविरल घूम 
हे रघुनन्दन देखिय धूम * रविशशि ग्रह मण्डल का चूम 
सविधि होम पूरणता पाय * रावण सस्य ग्रामर भयजाय, 
कयल जाय प्रभु शीघ्र उपाय * सिद्ध दशानन कर AAM 
सो०- सुनु WHE हनुमान, जाउ सकल दल कहल प्रभु | 
करब विघ्न मतिमान, होम दशानन करे ग्रहि ॥ 
रूपमाला 


दशकोटि वानर गेल लङ्का, लाँघि सभ प्राकार | 
जाय रावण भवन रक्षक, सभक कयल संहार ॥ 
चाजि गजकाँ पटक्रि मारल, घोर तर NFR I 
तत बिभीषणवधू सरमा, कृयल सूचित द्वार ॥ 


चौपाइ 


पाथर पिहित oe ean * age जोर aadi मार 
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चूर चूर सभ कयल कपाट * कयल प्रवेश विदित भेल वाट 
अङ्गद RA सकल दल आउ * करू कोलाहल ध्यान छोड़ाउ 
रावण ध्यानलीन नहि वाक * दृढ़ आसन से अनत न ताक 
पकड़ि पकड़े सेबककाँ मार * फेकल वस्तु होम सभ्भार 
उपसाधक काँ कुण्डहि झोँक * सक के महावीरगण रोक 
aa लेल खे चिन दशमुख जान * aas मारि मारल हनुमान 
मारि बहुत रावण सहिलेथि * ध्यानइृष्टि नहि बाहर देथि 
अप्रन्तष्पुरु गेला युवराज * आनल मन्दोदरी समाज 
घिसिञ्रावयि तनिकाँ घय झो ट * कराथ उपद्रव कपि कयगोट 
फाइल वसन जेहन हो जाल * तदपि न ध्यान छोड़ दशभाल 
कानथि मन्दोदरी विषाद * हा सुत कतय गेलहुँ घननाद 
ARAI wale गज्जन भोग * जीवित की नहि विधि संयोग 
सुनु प्राणेश्वर विपति समाज * एलनहुँ घरि ग्रहका नहि लाज 
उड़ उठ समर करूगय जाय * की बैसलछी घर घुरिआय 
शुक्र": एतय लाग नहि मन्त्र * परमेश्वर |रघुनाथ, स्वतन्त्र 
RAY नीक बरु निस्सङ्कोच * वानर धय धय आँचर नोच 
की बैसल छी आश विचारि # हा इत भाग्या AGE उघारि 
सो०--सहि न सकल दशमाथ, मन्दोदरि विकला वचन | 
खङ्ग लेल विशहाथ, कपिगण काँ मारय चलल || 


चौपाइ 


सहि AR बालिसुत अङ्ग » हँसि सभ चलल होम कय भङ्ग 
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कयल कटक रामक तट गमन # होमक धूमधार कथ शमन 
देखल प्राणप्रिया  लंकेश * लगला करय ज्ञान उपदेश 
रावण भवन भालुकपि ar * ई सभ जानव काल स्वभाव 
यम AR नगर पयर नहि देथि * कुशलच्षेम सीमहि बुझि Afa 
जिबयित की नहि देखी श्राँखि * की लय करव प्राण धन राखि 
प्राणप्रिया श्रव परिहरु शोक * सकल विनाशि दृश्य ग्राछि लोक 
जत हम हम तत दुःख अपार * जत निम्मंम तत दुःख उधार 
सम्प्रत्ति हम wade संग्राम oe कि बचता लक्ष्मण राम 
जों कदाच विधि हो विपरीति * तों हमरामे राखव प्रीति 
हमर चिता मे करव प्रबेश * सीता मारि लेब एहि देश 
मन्दोदरी कहल सुनु नाथ * सभगति श्रि रघुनन्दन हाथ 
वनचर चारि एक aft खब्ध * हरण करय दुज्जनगण aed 
तीनि राम मे दोसर राम * श्रवतरला wae एहिटठाम 
राजस तामस रस दिय तोड़ि * राज्य विभीषण काँ दिय छोडि 
निज्जनवन बसु मुनिक समाज * सानुकूल रहता रघुराज 
तनिक चरण मे ध्यान लगाउ * माया सीता तव पहुँचाउ 
कयल बहुतयुग राज्यक भोग * परिणत से प्राणाग्तिक रोग 
कयल ककर नहि Be अपराध * वनिता - हरिणि हरल बनि व्याध 
विषय मनोरथ पुञ्ज हटाउ * अथवा रण मे माँथ कटाउ 
रावण कहल शोक विस्तार * हम मानल मिथ्या संसार 
जाय करव जों बन मे बास * दुन करत बहुत उपहास 
शाधन योग्य न रहल शरीर * की इम की मारथु रघुबीर 
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जानि जानकी ama गेह * मरण रामकर निस्सन्देह 
अपनहिं पौरुष हम हठ ठानि * समर aa की होयत हानि 
ककरो रहल न मन मे रोच * रण लड़िमरव कोन संकोच 
हमर राज्य जों पाग्नोत आन * हमहू होयब खयं भगवान 
जायब तनिकहि ay समाय * जनु कटुधूम जलद वनिजाय 


इति श्री मैथिल चन्द्रकाव fa मैथिहीराम|यणे 
लंकाकाणडे दशमोऽध्यायः ॥ १०] 


चोपाइ छन्द 


एहि चिन्ता मे भय गेल भोर * वानर भालु द्वार कर शोर 
रे दशकण्ठ लण्ठ बहराह * राम शरानल शलभ समाह 
चारुद्वार नगर घर धेर * रादण काँ तृणवत नहि, टेर 
रावण सुनल कपिक किलकार * कहल प्रबल रथ कर तैयार 
WÀ चक्र एगारह पाँच * बहुत भयावह वदन प्शाच 
खरश्रनेक रथ जोतल जोड़ * सैन्य प्रधान चलल नहीं थोड़ 
WA शस्त्र सभ तहिपर धयल * दशकन्धर war कल 
दुहुदल छल संघ अमान * राति दिवस किछु हो नहि भान 
नभ मे भय गेल धूलिवितान * बड़गोट शब्द वधिर भेल कान 
बह = Ross * श्रो नहि कपि सामान्यक बूत 
कपिदल को WA ललकार * झपटि क्षप फर 
पड़ल ततय हनुमानक दष्टि* ह ra af Son 
ठेहुनाभर स्थपर खसलाह * मूच्छित कय बा “yee 
रू मारुति sag 
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a FG $ ay + f > 
शंस मूला रावण सा दूर * कहलेनि पवनतनय तो शूर 


धिक थिक हमरा कह हनुमान * 


करह प्रथम तों मुष्टि प्रहार * 
We तखन एक मूका हनव * 
पवनक तनय कहल प्रण जेहन * 
QUIK अनमन सन हनुमान * 
पबनतनय zg मुष्टि उठाय * 
हनूमान aga नल नील * 
ARIN रावण क प्रधान * 
सप्परोम काँ age मार * 
बृश्चिक रोम asa घडि नारि * 
सिहनिनाद कयल कपिधीर * 


एखलहुँ धरि अछि तोहरा प्राण 
हमरा हृदय जते वलसार 
दशकन्धर निजवल काँ जनव 
FAT दशानन भटदय तेहन 
रावण ge सहत के आन 


चलला रावण चलल पड़ाय 
बड़बड़ रास mya 


तनिक प्राण॒ लेलनि हनुमान 
खञ्जरोम का नल संहार 
तनिकहु समर नील लेल मारि 
गेला जतय gar खुवीर 


चञ्चला 
भालु ग्रो प्रचण्ड कीश जाय जाय झट्ट झट्ट | 
wae बीर काँ पछाडि मार पट्ट पट्ट ॥ 


शैलखण्ड वृक्ष हाथ 
UZ सैन्य झुण्ड 


सों उखाड़ चट्ट चट्ट | 
मुण्ड फोड़ Ge Fe ॥ 


लाग अस्त्र मध्य ्रस्त्र आबि gif चट्ट चट्ट | 


रावणोग्रवीर 


पट कुम्भ फूट YE yzl; 


aa नाचि योगनीक बृन्द भाष हट्ट हट्ट | 
राक्तसादलीक मुण्ड जाय खाय hE Fz ॥ 


रामचन्द्र तीरविद्ध 
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योगनीक बृन्द रक्त ओघ घोट घट्ट घट्ट ॥ 


खाय की श्रगाल मासु नोचि नोचि गट्ट गट्ट । 
वस्ति अस्थि दन्त घोर जोर तोड़ az मट्ट | 


a 3 


जोर सो कवम्ध नाँच वीरभूमि कोटि को 
भैरवी भमाय ge भूमिमध्य लोटि लो 
नाँचथि प्रसन्न गीत गावि गावि छोटि 
हर्ष ai कपाल ताल देथि महा मोटि मो 
अनुष्टुप्‌ देश 

महाकालो विशालाक्षो मुदा गह णाति मुण्डालीं । 

हसन्ती युद्धभूमौ तम्मिवन्ती शोणितं काली ॥ 
वहन्मुण्डालिभारन्ते Alay  विहबलत्येषः | 
कथन्नाद्यापि AGA भवान्व्यग्रश्च ते शेषः N 

चोपाइ 

लाखहि लाख सवार विहीन * de दौड़ fis कसले जीन 
aad aga पीठ ग्रसवार * कय चीत्कार भ्रमित दन्तार 
घोड़ा बहुतक डॉड़ टूट * लादल aa पड़ांयल ऊँट 
शोरित घार चललि agama * गेलि der सिन्धु समाय 
समरभूमि कतयोगिनी नाँच * खाथि मासु वि 
अगनित णद्ध AR ओ काक * कंक श्रगालक बनि गेल 


=) 
2 


श्र 
st 
= 
~ 


>? 6५ 


J 


7 


= 
mM 


काँच 
ताक 
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भासल ISK वायस वास # मांसाशी खग पुरित are 
लङ्का वनिता गण जे कान * करुणा गिरि झरनाक समान 
भैरव मुण्डमाल लय आब * महाकाल गल मे aera 
gare रण महि मे भाप * ग्राइ ya ग्रामिष ्रभिलाष 
त्राहि ग्राहि हा हा धुनि कान * लङ्काधिप पुर पड़ल मलान 
लंकेश्वर से पढ़लनि पाठ * सगर नगर भेल राड़क ठाठ 
राक्षस ga वधूटी कान * आज कयल बिधि धर शमशान 
मान्य विभीषण gf कोन ठाम * जे राखल राक्षसकुल नाम 
लय लय dieu हाथ तस्ग्रारि * प्रिय हीना क से ey मारि 
faa पतिबिनु जीवन संसार * ्रपनो प्राण लगे अछि भार 
पति रण्‌ मरण देखल सभ श्राँखि * की सुख जीव देह मे राखि 
Bd हलाहल सम जनि खाउ * गर पाथरदय सिन्धु समाउ 
कतय wa नहि राक्षस लूटि * हा स्वाधीन नगर गेल gfe 
त्यागथि विकला गहना ag * विधि विपरीत मनोरथ भङ्ग 
मणिमाला व्याली समतूल * लगइछ॒ आव दैव प्रतिकुल 
TA कह युवति चित्त कर थीर * सभ संकट ह्वा रघुबीर 
तनिकाँ सो होयत नहि हानि * करुणामय तनिकॉँ लिय मानि 
दांतय aid काट दशभाल * विकट कोप बिशलोचन लाल 
रामचन्द्र दिशि रथ चढि घाव * अशनि जेहन शर कोटि चलाव 
अविरल जलधर सम शर धार * शरक निकर दशकन्धर मार 
राम निकट जे बीर प्रधान * समजन श्रानन कयल मलान 
कनक अलंकृत पावक जेहन # रघुवर [वाण चलाञ्रोल तेहन 
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SN य A काँ 
सो० - देखि समर अमरेश, मातलि सारथि काँ कहल | 


~ 


रथपर अछि लंकेश, रघुनन्दन रथरहित छुथि !। 
रथ लङ्का लयजाउ, श्रस्त्र सकल तेहिपर धरु । 
हमर सन्देश gas, रथचढि मारू शत्रके ॥ 
रथ पहुँचल तेदिठाम, हाथ जोडि मातलि कहल | 
AGATA प्रभुराम, अमरेश्वर साहित्य रथ | 
अस्त्र शस्त्र सभधयल, कवच अभेद्य ग्रछेद्य विधि। 
प्रभु सुनि सम्मति कयल, नमस्कार कय रथचढ्ल॥ 
चोपाइ 
महायुद्ध वरणय के पार # शेष सहस मुख कहइत हार 
रावण अमि अस्त्र लय फेक # अग्नि अस्त्र सों प्रभु सभ टेक. 
देव RA दशभाल चलाव % दैव अस्त्र बल राम फिराव 
पन्नग अस्त्र चलाश्रोल फेर # सापहि साप समर भेल Fy 
दिश श्रो विदिश विकल दल कयल # गरुड़ अस्त्र रघुनन्दन धयल 
पन्नगास्त्र जो जौ फुफुत्राथि # गरुड़ शस्त्र गटगट गिड़ि जाथि. 
रावण माया करथि अपार # श्री रुनन्दन कर सहार 
देखि इन्द्रक रथ सारथि निकट # रावण ऋद्ध भेल मन विकट 
इन्द्रादिक कृत सभ उत्पात $ बड़ प्रपञ्च अपने रह 
इर्द्र्क W ह मार # मातल वी दुग यी 
पड़य न सारथि घोड़ा दृष्टि + शा RR 
GIT नभ कर nae * ca aoe i ति 
सहित विभीषण वानर वीर # [वकल am मे क: EER 
: | धत तीर 
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घोर युद्ध कर रावण एक # विशभुज धनुष धयल शर फेक 
रामचन्द्र मन वाढल कोप % करय चाह दशवदनक लोप 
tg धनुष सायक लय हाथ # कालानल सन श्रीरघुनाथ 
सुरगण सिद्ध त्था aed # देखथि युद्ध गगन सों सर्व्व 
मिथिला संगीता नुसारेण भैरब छुन्दः 

रामचन्द्र हाथ सौ सायक छूट सन्न सन्न। 

र।च्नसेन्द्र देह सो सोणित वह ta pa ॥ 

देवी नाच मगन नूपुर वाज भन्न भन्न | 

देवताक बन्द कहै रामचन्द्र धन्न FA 

वार वार मेदिनी समस्त ऊठ काँपि काँपि। 

अन्धकार चन्द्र सूर्यं चक्र लेथि झाँपि झाँपि ॥ 

तारका निपात उतपात बाढ़ we खर्व्य । 

राहु उपराग दृष्ट चन्द्र gå बिना qA ॥ 

युद्ध बृद्ध Als दशभाल भाल बृन्द नोच । 

a छूटिगेल की जटायु धम्मंशील शोच ॥ 

मौलि दशभौलि मही आबि खस्स धम्म धम्म | 

योगिनीक जथ लूट ताल भल हम्म हम्म | 

रावण न aa सकल माथ काटलहुं । 

संग्राम ग्रवनि मुण्ड झुण्ड कोटि meg ll 

चिन्तित बहुत far भेल रघुनाथ काँ | 

बृद्धि भेल देखि देखि रावणक मॉथ al 

महाकाल सहित समर शोभ कालिका । 
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मैथिलीरामायण्‌ 


बहुत प्रसन्नता देवि मुरड मालिका li 
हाथ जोडि चणिडक।क कयल देव बन्दना | 
जय जय जगदीश्वरी महेशि दक्षनन्दना |) 
सृष्टि उतपत्ति प्रतिपाल लय कारिणी | 
अम्बिका थिकहु wel संव्वलोक तारिणी ॥ 
तारिणी हमर चित्त चिन्ता जाल आज अछि t 
सर दशभाल से उपाय मुख्य काज अछि || 
Wea हसलि तखन मुण्डमालिका | 
बिजय पायव रघुनाथ कहै कालिका ॥ 
कयल कृतार्थ ग्रहाँ मर्त्यं अवतार सौं । 
योगिनी प्रसन्न मुखी भेलि रक्तधार सों ॥ 
हमर सुधाक शान्ति झेल नहि Fagl 
Bag प्रसन्नि हम महाकाल aag 
देखि सेब रावणक मृत्यु गोट नयन सों | 
तखना नाचती योगिनीक बून्द चयन सों || 

रावण मरत कोना पूछू तनि भाय si | 
Fee रावणक मरण उपाय si I 
देब ने विलम्ब करू मारू दशमाँध काँ | 
कहू. को अभीष्ट देनिहार सर्व्वं नाथ काँ॥ 


| श्रीुनाथ । 
WAT मरण उपाय कहू, सम्प्रति हमरा हाथ ॥ 
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लँकाकाण्ड ३४३, 


चौपाइ 
सुनल विमीषण खुवर उक्ति # रावण मरणुक कहलनि युक्ति 
ब्रह्मदत्त वर छुथि दशमाल # निकट न श्रावय तनिक्रर काल 
नाभिप्रदेश कुण्डलाकार % सुधासरोवर प्राणाधार 
gaa ग्रख al शोषल जाय # रात्रण मरणक्र सहज उपाय 
ग्रनल HA WR देल छोड़ि # रावण नामिकुण्ड देल फोडि 
दुइ भुज एक शेष कय Hla # काटल सुज शिर श्रीरघुनाथ 
घोर शक्ति दशकण्ठ उठाय % मारल मरथु विभीषण भाय 
शक्तिक शक्ति हरल प्रभु बाट % कनकाश्वित सित Weal काट 
रावण अतिशय मेला मलान # एकशिर दुइभुज तदपि न ज्ञान 
रबुनायक पर शायक फेक # रघुनन्दन शर मार अनेक 
तुमुल युद्ध सुर हर्ष विषाद # सकल समुद्र रहित मयाद 
मातलि देलनि स्मरण कराय # दशमुख माथ न काटल जाय 
कयल AA AA प्रयोग # दशकन्धर नहि जीतय जोग 
रावण मरण समय अछि आज % कहथि cae नित देब समाज 
ate मर्म्ममे हनिश्रोनि वाण ५ चट पट उड़ दशवदनक प्राण 
इन्द्रक सारथि कहतनि जैद # रघुनन्दन सुभि कयलनि सेह 
धयलनि हाथ दीप शार तेहन # कर फुफुकार फणीश्वर जेदन 
जनिक wa मे area बनल % तनि फलमे रवि राजित श्रनल 
देह गगनमय जनिका aed % लोकपाल दश तनि पर्ब 
गुरुता मन्दर मेरु समान # वहन TA लेलनि भगवान 
सब्बलोक भय नाशन नाम % ग्रभिमन्त्रित कयलनि श्रीयम 
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चेद उक्त बिधिसो लेल चाप % कयलनि रघुवर प्रबल प्रताप 
घट्पद छन्द 
क्र द्ध कहल रघुनाथ, दशानन खलकोँ मारब | 
निभय कय सभलोक, भार धरणीक sara ॥ 
कयल धनुष सन्नद्ध, बाण अरिमम्म विघाती | 
° 0 
बज्रकल्प उद्धण, धधक दशकन्धर छाती ॥ 
लागल जाय कृतांत जक, हृदय वेषि प्र णान्त क्य | 
घसि धरणीतल रामशर, ग्रावि वसल तूणीरभय || 
व.लहंसछन्दोंभेदे माली छन्द: श्रीळन्दशच 
रावणक हाथ सौं ससरि खस चाप । 
घूमिके ख्सल भूमि भूमिभार पाप ॥ 
भेलहुँ अनाथ नाथ बिना दशभाल । 
छलहुँ कि सिंह आब Awe sara ॥ 
करत के रावण सदृश प्रतिपाल । 
सूय्यवंश मध्य राम जनमल Fah 
विशगोट बाहु दशगोट छुल भाल । 
तनिकहुँ आबिके ग्रहण कयल काल॥ 
a ~ 
प्राणसो रहित भय गेला दशमाथ । 
नाचि नाचि कौश कहे जय रघुनाथ || 
चोपाइ 


रावण मरण विदित सभठास # aq whey विजय संग्राम 
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लंक्राकाण्ड 


पूरल श्राश a आज 
त्रिदश दुन्दुभि वाजय लाग 
रघुनन्दन पर pan बृष्टि 
स्लुतिकर मुनिजन सिद्ध समस्त 
रावण देह जोति aR 
से देखइत सभ देव छुलाह 
हमरा सभकाँ सात्विक कम्मं 
बहुत कम्मं रावण कृत छोट 
विष्णु द्रोह तापस काँ मार 
देवी गति fag कहल न जाय 
नारद पहुंचलाह 
बुभलनि ्रमरक हृदय विषाद 
रावण मरण सुनल प्रभु हाथ 


३४७. 


ऋ रघुनन्दन कयलनि सभकाज 
x नाचे अप्सरा गावि सुराग 
% कयदेल आज अपूब्य सृष्टि 
# घन्यकयल रावण वल ग्रस्त 
& रघुनन्दन मे गेल समाय 
# धन्य दशानन सुर बजलाह 
५ सपनहुँ नहि पर तरुणी a 
# तामसरूप भूप बड़ गोट 
x हरि हरि आनय Alar दार 
# मुक्तिलाभ वनिका की न्याय 


तहिठाम .# कहलनि नाम बंजाश्रोल राम 


# नारद्‌ कहल बहुत Bee 
+ कोपहु कल्पत रघुनाथ 


रूपमाला 


मारि रावण विश्वकण्टक, धनुष वामा ‘erat 
तथा धयले TAAL शर, भ्रमण कर रघुनाथ | 
शोण लोचनकोण रिपुशर, भिन्न श्याम शरीर | 


कोटि सूर्य प्रकाश 


wal, RY से रघुवीर ॥ 


इति श्री मैथिल चन्द्रकबि विरचिते मेथिलीरामायणे 
लंक्राकाण्डे एकादशोऽध्यायः |W i 
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चौपाइ 
देखि विभीषण आ हनुमान % अज्ञद लक्ष्मण कीश प्रधान 
जाम्बवान ग्रादिक WAR » सभकाँ तुष्ट कहल 
प्रह सभहिक Wes वल पाबि % मारल रावण लङ्का 
यावत रबि शशि नभ रहताह % यशोगान मुनिजन करताह 
ई चरितक जे कोर्तन करत % भवतारिधि बिनु श्रम से तरत 
रावण मृतक पड़ल रणभूमि % यद्ध काक विघसित घुमिधूमि 
gee मन्दोदरिक विषाद # मुरछि मुरलि कर कुररीनाद 
पतिगुण्‌ कहि कहि करथि विलाप % पापप्रताप 
भेलहुँ अभागिनि पहुँबिनु आज # 
तुम्चुरु प्रशतिक शुन जे गान # काक नोच से प्रियतम कान 
ay जे लोचन ओतहि जाथि # हा से शद्ध नोचिकय खाथि 
Raai मांथ चढ़ाबथि काटि % सञ्जीवन साधन भेल माँरि 
अहह नाथ नित नित अन्याय # एक दिन माँथा अवश विशाय 
परमेश्वर सों भारी द्वेष % दण्डक dae दरडी भेष 
सीता हरि ्रानलजेहि काल # तेहिखन मानल नहि दशमाल 
शोक विभोषर हृदय समाय % शीतज्वर जनु देल दलकाय 
कुल प्रधान हा बड़का भाय # काल प्रपञ्च वृथा नहि जाय 
अपनेक कि कहव गुण ओ दोष # के कर वारण कालक रोष 
बिधवावनिता बृन्द विलाप # सुनि सभ पर सञ्जर 
=ो०--सुनु लक्ष्मण रघुनाथ कह, सत्वर अह तह: ह 
eS) दै तहजाय | 
विकल विभीषण शोक सो, सद्य: करू उपाय || 


रघुवीर 
af 


aaz सन्ताप 
धिक्‌ विधवा जीवन की काज 
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लंकाकाण्ड रे! 


लाउ विभीषण काँ एतय, तत्वज्ञान सुनाउ | 
की राजा मन विकल सह, वनिता बृन्द yas ॥ 


चोपाइ 


we 


लच्मन कहल सुखद उपदेश # कनले की भेटला ae श 
देहादिक सों आत्मा आन # विश्व ग्रनित्य मानि करु ज्ञान 
देखू रावर देह समीप % भवन ae मिझायल दीप 
सगुण्‌ ब्रह्म रामहि काँ जानि # सेवा करू कतहु नहि हानि 
प्रभु कहइत छुथि से सुनु कान % भ्राता रावण छथि नहि AM 
दाहादिक परलोकिक काज क करुगय सभटा अपनहि आज 
qafa वनितागण करु चूप # लक्काराज्यक भेलहुँ भूप 
सभजन घुरिकै लङ्का जाथु # पानि पिबथुगय ग्रन्नो खाथु 
लचमण कहल कथा सुनि कान # गेला जतय राम भगवान 
कहल विभीषण सुनु भगवान # रावण पतित छुला सभजान 
तनिकर दाह करव नहि जाय % विदित gar ग्रततायि कहाय 


सो०- वेर मरण wid, कहल राम उत्तर तकर | 
भेल प्रयोजन aia, करु रावण संस्कार fafa li 
तखन विभीषण कयल, लङ्कापति संस्कार तह | 
काष्ठ घृतादिक aaa, चिता घघक प्रलयाग्नि सन || 
कयलनि तखन स्नान, देल दिलाञ्जलि हाथ कुश | 
वनिता गणकाँ ज्ञान; Fea विभीषण हित वचन ॥ 
mA की रहु चूप, सगर नगर घर बनल ATH ! 
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३२५० मेथिलीरामायण 

हमहि मेल छी भूप, gad रहबे पूर्व्ववत्‌ ॥ 
दशमुख - घरणी जाय, वद्धाज्ञलि प्रश्‍सो कहल 

हो की हमर उपाय, इुम्मति पतिसुतरहित * छो : 


अहिर छन्द तीरहुति 


yaga पति दशमाथ हे माधव, तनिविनु विकलि अनाथ 
अओ रिभाव बढ़ाय हे माधव, प्रभुतन गेलाह समाय il 


हम पापिनि सहि ताप हे माधव, परिणत भेल' फल पात । 


इम घननादक साय हे माधव, जलनिधि शोक समाय li 
प्रभुक चरण भरि नयन हे माधव, देखल मुक्तिक अयन ॥ 


जय रघुनन्दन वीर है माधव, नूतन जलद शरीर । 


आता युगल उदार हे माधव, करव हमर उद्धार ॥ 
मिथिला सङ्गीतानुसारेण कलइंम छन्द: 


श्रीसालव छन्दश्च 
देवर अहाँक एत छुथि महर 


i महराजे । सुख सम अनुभव तनिक समाजे 
दशमुख पाणि करण अछि नीके | पुर परिजन सभ Dea थीके 
अ डु y २“ 
देवर वदान्य सह करु सहवासे | मन न राखब किछु विपतिक त्रासे 
सुनि I4 वचन सकल दुख हीना । लङ्का भूति मानल से अपन ग्रधीना 


सो०सभकाँ नगर पठाय, प्राप्त विभीषण 


ह. प्रभु निकट | 
पल्चजनयन उठाय, देखल भक्त प्रधान कॉ] 
रामक SU, बहुत विनय मातलि कयल 
चलला सुरपति धाम, प्रभु I 


आज्ञा सों हर्षयुत ॥ 
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लंकाकाण्ड ३५१ 


जयकरी छन्द 
करु श्रभिषेक विभीषण माथ # लक्ष्मणकाँ कहलनि रघुनाथ 
पूर्वव कयल हम लङ्कानाथ % सुख शासन न विभीषण हाथ 
fafaqe ब्राह्मण सभ alae हाटक yee जलधि जल लाव 
Wa वानर सैन्य अनेक * कयल विभीषण नप अभिषेक 
son प्रणाम विभीषण करथि # रत्न अमूल्य चरण पर धगथि 
देखि विभीषण प्रभु कृतकृत्य # बड़गोट usa पावि गेल wer 
मिलि सुग्रीव सङ्ग रघुनाथ ४ मेल विज्ञय यश ग्रहँदक हाथ 
मारल रावण agua # देल बिभीषण काँ भल काज 
विजयलाभ भेल ग्रहँक प्रसाद ७ राखल उचित मित्र aaia 
लङ्का मारुतसुत we जाउ सीता कों gara सुनाउ 
रावण मरण प्रथम कहि देव # समाचार तनिकर sith लेब 
सुनि प्रभु वचन गेला हनुमान % दनुजा जन मन कर अनुमान 
प्रथमहि लङ्का AAT जेह # मन ग्रवइछु लगइलळ रङ्ग सेह 
जनकनन्दिनी देखल जाय # दिन दिन गेलि बहुत दुवराय 
रामचद्ध पदमे दृढ़ ध्यान * चिन्हल न ग्रायल छुथि हनुमान 
हाथ जोडि तहँ कवल प्रणाम # दूर ठाढ भय कहलनि नाम 
स्वामिनि रावण काँ रघुवीर ५ मारल समर अमर मन थीर 
भेल विभीषण नव लंकेश ५ जय जय करथि ञ्रमर ग्रमरेशगे 
प्रभु श्राज्ञासॉ हर्ष समाद ५ ग्रयलँहुँ कहय न गहय विषाद 
रावण दशा कि अछि कहवाक % घरपर सञ्चर णद्ध श्रो काक 
गेला विभीषण आज्ञा पाय * ्रन्तक्रिया कयलनि बुझि भाय 
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जत छुल लङ्का रावण वश % समहिक भल समर विध्वंश 
धी रघुवर प्रभुवर जे दास % से सभ कुशल समर निस्त्रास 
A मन सुनि बढ़ हर # तन पुलकित लोचन जल वर्ष 
रघुबर प्रिय सेवक हनुमान ४ वचन Hele सुधाक समा 
प्रियवचनक तुल की बसु देव # सकल लोक उत्तम यश लेव 
सुनु नेदेहि कहल हनुमान # देवि अनुग्रह सम को आन 
रावण काँ मारल Wak # मन छुल कलुषित से सुख AN 
हनुमानक सुनि वचन उदार कै सीता उत्तर कहल बिचार 
करुणा सदन समीर कुमार ४ कहव समाद GYR दरवार 
आज्ञा देथि दुखी दुख हरण % देखी श्री रघुनन्दन चरण 
जलल अनिल सुत कयल प्रणाम * पहुंचलाह रघुवर जेहि ठाम 
सीता दशा FET सभ कहल # गदगद कण्ठ HAAG वहल 
aR कारण सागर मे सेतु # दशकन्धर मारल जे हेतु 
तनि सीता मन छूटय शोक % देखल जाय मँगाय सुलोक 
रघुनन्दन माया के जान % मनमे कथल तखन प्रभु ध्यान 
सीता ग्रनलगता वहराथु $ माया सीता छाया जाथु 


सो०- मित्र नवललंकेश, कहल रघूत्तम . हृषयुत | 
लय Ald एहि देश, सीता भीता छुथि बृथा | 


चोपाइ 


स्नान वस्त्र सुन्दर नवरङ्ग % सकलाभरण्‌ 


विभूषित. अरङ्ग 
शिविका पर लय आनू आज % प्राणेश्वरि काँ 


हमर समाज 
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गेला . विभीषण संग हनुमान # करवाग्रोल . तनिकाँ सुस्नान 
afs वड़ि बृद्धा काँ मङ्गवाय # तेल सुगन्धि . देल लगवाय 
सभसों उत्तम छुल नव कोष % वस्त्र. पहिरलनि. से निर्दोष 
जनि पहिराद्रोल गहना act # वस्तु अमूल्य कि खर्न्ग Prasa 


{शिविका चढ़लि कहार उठाय % चललि राजपथ, सङ्ग सहाय 


संग पदाति न किछु पल्लुग्राथि ७ हट हट ' करयित ग्रागाँ जाथि 
Raq dia वानर seeder खङ्गिक सह Me 
नहिँ हट पथसौँ कपि जे भद % Tan मारि aA पटपट्ट 
वानखून्द, कयल चीत्कार % राक्सगण वानर, (काँ मार 
राम : समीप गेला सभगोट ® मन विषाद किछु लागल चोट 
देखि सवारी Aaa एक #अनुत्रजन. कर लोक अनेक 
कहल विभीषण काँ cz राम ५ वैदेही aag एहिठाम 
उवरि सत्रारीपर सो लेथु *निजपद दर्शन. जनकाँ देशु 
रघुनन्दन आज्ञा देल जेहन #;जनक्रनन्दिनी कयलनि. . तेहन 
राम aea कथा किछु कहल % सब्ब्रेसदा तनया सभ सहल 
सीता काँ मनमे मेल ्रानि # लक्ष्मण काँ कहलनि सुनि कानि 
करु करु देवर ज्वलित हुताश » करव सकल मन संशय नाश 
प्रभु AAA बुझि जोडल श्रनत्तं# देखइत लोक शोक सॉ कनल 
राम निकट सब भेला og # धह धह पाइ आगि मे बाढ़ 
प्रतिक्र प्रदन्निण कय कय वेरि # वेरि AR चरणाम्बुज हेरि 
RA सभशक्तिक शक्ति # रामचरण मे श्रविरल भक्ति 
विकल लोक al राक्ततदार «ihe होयत कि होयत वचन प्रचार 
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सकल देबता भूसुर चरण # कयल प्रणाम कष्ट सभ हरण 
सीता fda निजचित्त + साहसकर आमर्ष निमित्त 
करयुग जोड़ल अनल समीप e विधुदिनकरकुल कीर्ति प्रदीप 
जों wa मे सत्य सिनेह » तो रह अनल वनल ई देह 
जो पति तेजि मन aaa न जाय # तो रह अनल वनल ई काय 
जाग्रत GA मे आन # पुरुषक भेल न सनमै ध्यान 
सत्य स्वकीया जा हम नारि * पतिपदब्रत मनगव्ब॑ विचारि 
ज्वलित अनल मे पड़वे जाय # ब्रत अन्यथा देह जरिजाय. 
साक्षी पावक Wl करब १ संशय सकल लोकगत RA 
कायल प्रदक्षिण अग्नि प्रवेश » जय जय शब्द भेल नभ वेश 
सीता waa राशि मे ठाढ़ि «सौता कान्ति कोटिगुण बाढि 
सकलसिद्ध कह बारम्बार # एहन विशुद्ध आन के दार 
लक्ष्मी सीता करु जनु त्याग + सकललोक काँ अनुचित लाग 
अनल कहल बनि दिव्य स्वरूप # सुनु जगदीश्वर मायाभूफ 
छल ofa सीता सोपल जत्य # प्रकट भेलि छुथि देखू ततय 


इति श्री मैथिल चन्द्रकाव विरचिते मैथिलीरामायरो 
लकाकाण्डे ट्रादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
A 
चोपाइ 
ऐरावत पर चाटु सुरराज + समीचीन श्री शचीसमाज 


Raq श्रयला seme सुरगणसाइत ae गुणग्राम 
यम ओ वरुण कुवेर समेत » अयला रघुनन्दन wea 
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बृषम aga अयला TGs करब रघूत्तम स्तुति तै हेठु 
रजताचल सन मलकय देह * चण्डी संग अखण्ड सिनेह 
त्रिनयन शोभित श्रीमुख पांच * खुपति चरित सतत से बाँच 
गङ्गा पिग जटा भल रङ्ग * भूत प्रेत गण बहुबिधि सङ्ग 
ग्रा अयला हंस सवार *सङ्ग शारदा सङ्ग गणदार 
au पुस्तक Agana * ga जतय राम महिपाल 
मुनि ऋषि पितर सिद्ध गन्धर्वं * उरगादिक मिलि श्रयला सन्त 
वद्धा्जलि अभिनव सभभाष * प्रभु पूण जन मन श्रभिलाष 
सकललोक कत्ता भगवान * साक्षी सकल देह विज्ञान 
रावण सभक हरल धन घाम * तकरा अपने मारल राम 
hae अ्रकण्टक सुखसाँ रहब * निज निज सदन सुयश जय Fea 
aera कयलनि AJAM * श्राज कयल प्रभु समुचित न्याय 


aggy देश 
स्तुवे कादम्बिनीश्यामं धनुष्मन्तम्मुदा रामम्‌ । 
युगान्ते सर्व्वलो कानामशोकानांदिं विश्रामम्‌ ॥ 
खले मन्दोद्रीकान्ते maa रणे शान्ते | 
हताशेषावनीभारं रमादारं मद्दोदारम्‌ ॥२॥ 
मुनीनां दुःखशा*त्यथ मुदा सम्प्रापतकान्तारम्‌ | 
सुमित्र'नन्दनम्बन्दे रणे शक्रारिहन्तारम्‌ ॥३॥ 
सवैया छन्द 
चाक अगोचर चित्त श्रगोचर, के कह केहन कान्ति कहाँ की | 
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सूक्ष्म dian विशाल विशाल सो ईश्वरछी विभुछी जे जहाँछी ॥ 
ats हेतु अनादि अनामय, ध्यान सों ध्येयस्वरूप तहाँली। 
विष्णु अही छी विरञ्चि श्रही छी, महेश ग्रही छी कहाँ ने अहाँछी ॥.१॥ 
ज्ञान समाधि समग्र महातप, ध्येयसरूप जहाँछी तहछी 

नाम विरञ्चि कहै छुथि लोक से, गोचर ब्रह्म सुदेव कहाँछी ॥ 
ब्योम समीर तथानल ओओ जल, देखल जाइछु सब्बंसहा छी । 
भ्रीरथुनन्दन दुष्ट निकन्दन, सद्गुण ब्रह्म aaa ग्रहाँछी ॥ 


SNE 


पावक प्रगट भेल तेहिकाल # दिव्यरूप अति दीप्ति विशाल 
वैदेही a fra ag # बीरोद्घि जनु रमा निशङ्क 
अरुणवसन ,विमलारुण कान्ति # दिव्य बिभूषण सुन्दरि शान्ति 
सकलदेव जय जय धुनि करथि # गगन अवनि स्वेछ्ला सञ्चराथ 
पावक कहल राम भगवान % करयित यशोराशि गुणगान 
सीता काँ सोपल वन राम # लेल जाय प्रभु से एहिठाम 
प्रमुदित राम कमलकर घयल % बास ग्रङ्ग मे स्थापित कयल 
से सीता देखथि अमरेश ५ कह जयजय सीता प्राणेश 


AMT फल पाञ्रोल आज % सोतासहित देखल 


रे R रघुराज 
हम AMR छल इ गव्वे से ग्रमिमान रहित मेल ass 


श्रीप्रभुचरणंक हम AIE % राबणादि कृत छूटल त्रास 


Wes नूतनघन रङ्ग $ जनक सुता सौदामिनि सङ्ग 
जहि. लय योग ज्ञान तप करथि & WAI घनवन सञ्चसँथ 
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afaa शङ्कर कर्राय समाधि # तनिकाँ देखल छूटल आधि 
द्रो कह कर्म्म काल केश प्रकृति % केश्रो कह पुरुष सिद्ध मुनि Tad 
कहयित सुनयित Ba न: पाव FA कह सृष्टिक सहज स्वभाव 
कत्ता qmr जत भाष # देखि प्रभु चरण पुरल अमिलाष 
रहल न एको मन वैषम्य क सभहिक अपने केवल गम्य 
दण्डक 
जय सदोद्यत धराधारे, हृतधरित्री विपुलभारे, 
जगन्मातर्गणागारे, महोदारे है । 
जनकमहि-मददनीयकन्ये, शि वांवरेचिप्रभहृतिमान्ये, 
रमागौरीजनबदान्ये, यशोहारे है |! 
सदानाहतजलजवासे, पापतूलमहा हुताशे, 
पूरिताखिलसुरजनाशे, निराकारे हे । 
रामघनचपले सुकामिनि, जय चर।चरवरस्वमिनि, 
रूपजितकन्द'्पभामिनि, शक्तिसारे हे ॥१।! 


चोपाइ 
राम कहल सुनु सुनु सुरराज % एकगोट अपने साँ अछि काज 
वानर WH मुइल बहूत % से सजीव करू प्रिय पुरहूत 
से सुन तेहन कयल WHT # aaae साँ रामनिदेश 
गासि जीव से लाखहि लाख % जय रघुनन्दन. आनन्द भाष 
,सो८--सुनु करुणानिधि राम, हाथजोड़ि शङ्कर कहल। 
इम यव ओहिठाम, अतिउत्सव अभिषेक मे || 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
३५८ मैथिलीरामायण्‌ 


जयकरी छन्द 
दशरथ नृप देखयित छुथि ठाढ़ ® Ag मे प्रेम जनिक नित गाढ 
दशरथ काँ लगला प्रभु गोड # लक्ष्मण सीता हर्ष न थोड़ 
दशरथ कहलनि पूरल आश * संशय आदि सर्व्वं भेल नाश 
दशरथ गेला पावि सम्मान % राग द्वेष गत पाञ्रोल ज्ञान 
तखन विभीषण जोडल हाथ # एक विज्ञप्ति हमर रघुनाथ 
घर थिक अपन चलल प्रभु जाय # दिनेक रहव शक के अगकाय 
स्नान अलंकृत मङ्गल वेष # सभकाँ मन प्रभु छुविकाँ देख 
घर भेल अपन अहक सब भक्त # रघुवर कहलनि समय ANF 
अतिसुकुमार भरत की हयत # अवधि एकोदिन जों fafa जयत 
बल्कल वसन जटाधर माथ % हमरा विनु Wan अनाथ 
तकइत हयता हमरे वाट # अनतय न वनब छुन सम्राट 
. करब स्नान की तनि विनु आज # जायत्र सतर तनिक समाज 
सुग्रीवादिक हो सत्कार $ हम मानव AIÀ उपकार 
सुनल विभीषण रघुवर उक्ति & भ्रति प्रसन्न मन मानल युक्ति 
कनकोम्वर वररल वजार # निज निज रुचि पाहुन व्यवहार 
यूथप गणक कयल सत्कार % मुदित विभीषण परमोदार 
मणिलय बानर सादर चाट % स्वाद न पाव पटक we वाट 
कनकाम्वर नख दसने चीर # हँसथि विनोद देखि रघुवीर 


पुष्पकरथ रवितेज विराज ५ लयल विभीषण 
aRU चढला राम नरेश # 


सीता लक्ष्मण रथ चढलाह # 


रामक काज 
अछि गन्तव्य शीघ्र निजदेश 
सनउदास pn gears 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


लङ्काकाणड Gn 


सभका राम वचन कहि वेश क भालुकीश काँ देल निदेश 
वानर भालु यथासि जाथु # खेछा वन उत्तम फल AY 
कपि पति aga नव लंकेश # सभकाँ कहलनि चलइव देश 
fama अपने सम कयल # ऋण उपकार सव्वेदा धयल 
आज्ञा दी तों चली सबेर # भेटघाट होयत कय वेर 
क्रिष्किस्धा लय सैन्य अपार # कपिपति जाउ सिद्ध उपकार 
भक्त विभीषण Hara राज # GRIN मे सहित समाज 
ag अगुताई कथा aly ढेर # AAT अयोध्या होइछ अवेर 
सुनि सुनि समजन जोड़ल हाथ # मानल जाय देव रघुराज 
देखितहुँ रामचन्द्र अभिष्रक # रहल लालसा मनमै एक्‌ 
कौशल्या का कख प्रणाम # घुरि घुरि सभ जन ग्रयवे गाम 
प्रभु कह कथा देव नहि कादि # केश्रो न हमर भएत at aè 
चलु ag पुष्पक होउ सवार # अतिशय कठिन प्रेम व्यवहार 
age कपिवर हनुमान # वानर रथ पर aga प्रधान 
राजराजरथ ग्रतिशय , राज % चढल सकल दल हलचल काज 
आजा देलान विश्व निवास # हसयुक्त रथ उड़ल ARN 
waa वर छुवि काँ पाव % शोभा जेहन fata Ma 
दिनकर विम्त्र सुछुवि काँ घयल % धनपति रथ नभप्रथ गति कयल 
सो०-- जय जय श्यामशरीर, जय जय॒ पङ्कजनयन Sg । 

जय सानुज रघुबीर, जय सीतापति अमर कह ॥ 

इति श्रीमैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 

लङ्काकाण्डे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१२॥ 
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जयकरी छन्दः 


क्रम क्रम सकल देखार्वाथ ठाम # रथपर सों सीता काँ राम 
गिरिञ्रिकूट लंका रण भूमि # काक गृद्ध मड़राइछ घाम 
Uae बानर को एत मारि # agar एतहि दशानन हारि 
कुग्मकण घननादक झुण्ड # बहुतक एतहि खसल छुल मुण्ड 
ई aiia भेल सागर सेतु ४ वानर निकर उतरवा हेतु 


परमपवित्र पाप सभ हर्राथ # सेतुबन्ध दर्शन जे करथि 
हस रामेश्वर स्थापन कयल % शरण विभीषण एहि थल धयल 
दर्शन कयल जानकी जाय # जय शिव रटथि सैन्य समुदायः 
किष्किन्धां ई कपिपति ग्राम # कहि किलुकाल घयल विश्राम 
तारादिक सुग्रीवक दार # चढली पुन रथ उड़ल उदार 
सीताप्रिय कारण व्यवहार % RA रघूतम विश्वाधार 
aga बाल वली एहिठाम + ऋष्यमूक गिरि हिनकर नाम 
पञ्चवटी wade से ठाम % राक्षस सङ्ग जतय 
भेला जे जे समर समक्ष # मारल गेला से से द्क्ष 
मुनि सुतीक्ष्ण मुनि तथा अगस्त्य # आश्रम दुन्‌ * परम प्रशस्त 
'तपसगण oe छुथि इष्टि # धन्य धन्य fox हिनकर सृष्टि 
चित्रकूट गिरि होइछ प्रकाश # बारहवर्ष जत्य za a 
qE ai मरह एतिका 
भरद्वाज आश्रम ई थीक क यमुनातर झैँ 


संग्राम 


DA लगइंछ नीक 

Š MUE TST करू पणाम # परम पवित्रा कहलन राम 

सरक नकट ANA घाम a थिक कव्य नगर विश्राम 
4 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


heey - 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
-ZERE ३६१ 


सो०--भरद्वाज मुनिधाम, श्रटकाग्रोल कोवेर रथ } 
अभिनत कयल प्रणाम, मुनि हृषित पुछुलनि कुशल ॥ 
पूर्ण चतुदेश as, तिथि भल ग्राइलि पञ्चमी । 
मन मे वाढल हष, वार्ता पुर पहिले हि उचित ॥ 
जिवइत छुथि सभमाय, भरद्वाज मुनि gaa. ग्रछि । 
कुशल चेस ge भाय, पुरी सुभीक्षा अछि कहू ॥ 
अतिप्रसन्न सभ ल क, भरद्वाज हसयित कहृल । 
अपनेक केवल शोक, श्राति गेलँहुँ Baa ara ॥ 
कन्दमूल फल aia, माथ जटा वलकल वसन | 
अनतय Fag न जाथि, भरत खरौ सेवा करथि ॥ 


चोपाइ 
तप. प्रताप अपनेक प्रद ध्यान ४ रामचन्द्र हमरा सभ ज्ञान: 
जे जे चरित कयल प्रभु जाय # श्राज्ञा पायव देव सुनाय: | 
नहि अछि आदि मध्य नहि अन्त # परब्रह्म छी देव अनन्त | 
अपने क नाभि कमल उत्पन्न # ब्रह्मा कर्थ सृष्टि सम्पन्नः 
निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतार % aw करेछी gad भार 
करु पवित्र प्रभु हमरो ie % सेवक विषय विशेष ade 
अङ्गीकार कयल भगवान ५ ग्रति आतिथ्य सुभोज्य विधान 
मेटय तीर्थ तहा तहँ जाथि ॐ तीर्थ कृत्य विधि. वहाँ नहाथि. 
'दरवा --कहलनि. श्रीरधुनन्दन, सुनुः हनुमान । : 
श्रयलहुँ से वार्ता पढ़, भरदक कान ।| ' 
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प्रडकटिति छन्द 
पुर झटिति पवनसुत अहाँ जाउ % सभ कुशलन्नेम जनकाँ सुनाउ 
गुह शङ्गवेरपुर हमर मित्र % तनिकहु कहिदेवक सभ ART 
gA नन्दिग्राम मे भरत भाय # आगमन कुशल तनिकाँ सुनाय 
पुन हमर निकट Ag शीघ्र आउ # कहु Pag विलम्ब नहि हाँ लगाउ 
मानुष तन घयल हतूमान # चलला उड़िनभ जनु गरुत्मान 
से TE प्रथम जाय % अयला रघुनन्दन से सुनाय 
चौदह वोत्तर wes मित्र # समटा कहि देलनि तमि चरित्र 
अतिशय मनहर्षित गुह निषाद ® छुटि गेल सकल संशय विषाद 


चोपाइ 


कहि हनुमान चलल उडि गगन ४ रामतीर्थ सरयू देखि मगन 
aq लाँघि गेला तहिठाम # भरत छला जहाँ नन्दिग्राम 
रामचरण पंकज अनुराग # डेढ़ कोश निजपुर सां लाग 
अतिकृश देखल भरत शरोर $ नहि सुखाय पल नयनक नीर 
जटामुकुट वलकल मल चीर % दीन मीन a सुनीर 
कन्दमुल फल भक्ष्य विधान % रामचन्द्र पद केवल ध्यान 
पुर प्रधान काँ शोक aug ४ वसन पहिरने Re रग 
चौदइवर्ष जानि अवसान + पल पल ad विषाद समान 
wage जनु देखल sige हर्ष हनूमानक मन बाट 
कहलनि विनव हाथ दुनु जोडि % चिन्ता भरत अहाँ दिञ्र छोड़ि 
-स्याणु त्यागु निज हृदय मह्दाधि ७ राम वियोगजशोक समाधि 
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गाछु gama लता समूल # भेल सपल्लव नव फल फूल 
नाच मयूर पुरस्वर गाव * घड़ज सुमूर्तिमान वनिग्राब 
कोकिलकुल कल करइछ गान * स्वरपञ्चम सुनि पडइछु कान 
केकयिनन्दन करु अनुमान * ख्रयला रामचन्द्र भगवान 
राजराज wR रधुराज * राजा qa aight आज 
रावण काँ मारल संग्राम * कम्म अमानुष कयलनि राम 
क्रम क्रम चरित कहल सभ गोट * नहि कर्तव्य भरव मन छोट 
सीता लक्ष्मण चित्त प्रसन्न * प्रभु संग मित्र सुगुण सम्पन्न 
हर्घक कथा सुना्रोल कान * करु उद्योग मिलन सन्मान 
आय्यो दोहा जाज तिरहुति 
पवन तनय मुखवाणी, सुनल भरव हित कान 
सकलक्रला कल्याणी, ब्रह्मानन्द समान ॥१॥ 
फरकैछुल अति दहिना, भुज ओ दहिना athe! 
सत्य वचन प्रभु तद्दिना, मरइत लेलनि राखि ॥२॥। 
मिर्थलासाङ्गीत नुसारेण कोंड़ार छन्द: 
FAA भ्राता नरेश | 
केकयो कुमंत्रणा at बनि मुनिवेश ॥ १॥ 
विष्णु की विरञ्चि अहाँ की स्वयं महेश । 
मानव की कारुणिक MATES सन्देश ॥२॥ 
aiaa वरावरि fra नै विशेष | 
रघुनाथ सम्य अ्रहाँ लोमक न लेश ॥3॥ 
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आउ मिलि पाउ सुख कहू की निदेश | 

घन्य धन्य आज हम छूटल कलेश YI 
दो०--गाम देव शयगोट हम, शयहजार देव MA 
मुग्धा षोड़श कन्यका, मरयत लेल जिञ्राय ॥ 


S 
चापाइ 


भरत एक मन करू जनु शोक * कुशल क्षेम अबइत छुथि लोक 


जनिक हेतु चिन्ता बिस्तारि * अयला से रण रावण मारि 
अपनेक कुशल BAF छल काज * AT पठाग्रोल श्रीरघुराज 
दारुण शोक करू परित्याग * जागल भरत इष्टजन भाग 
देखन भाय मनोरथ पूर्त * fe बिलम्त्र नहि एक मुहूत 
लक्ष्मण ,सङ्ग राम कृत कार्य्य * आविगेला अछि कुशल समार्य 
इरषनोर सॉ शेला नहाय * रघुनन्दन सन अयला भाय 
खसिपड़ला महि हर्ष अपार * अति आनन्द कि तन सम्भार 
मारुतसुत कॉ हृदय लगाव * उजड़ल नगर वसाञ्रोल श्रावः 
बहुतवर्ष शोचहि गेल वीति * वार्ता ग्राइ प्राप्ति मल रीति 
जाँ जिव रह तो सहजस्वभाव * शयवर्षहु पर आनन्द AE 
कहु वानर रघुवर सतसद्ध * कोनगत वाढल प्रीति अभङ्ग 
क्रस क्रम सकल चरित हनुमान * कहल मगन मन शेष समान 
भरत कहल MAA बजाय * अयला अरि ज़िति बड़का भाय 
देवी देव जते छथि गाम * तनिक समञ्चन हो तेहि ठाम 
बन्दी सागध प्रभृति जे लोक * आवर्थ शीघ्र रोक नाइ टोक 
गरि[कागण कॉ शीघ्र बजाव # मङ्गलदायिनी गाइनि श्राब 
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भरत निकट मै एक जन, बड़ परसन। 
कहलनि शुभ सन्देश, ma प्रभु यहिखन ॥१॥ ` 
जनिक वियोग सकल जन, ग्रति ग्रनमन। 
देखव जनकदुलारि, राम श्रो लछुमन lN 
हर्षं नोर दृग qaa, ई कहयित 
faa चौदहवर्ष, विषम दुख aefa aN 
गीत सुन्दरी गावथि, हरि ्रावथि। 
रामचन्द्र घनश्याम Batt arafa iri 


जयकरी छन्द 


हाथी घीड़ा रथ पथ लागु * रानिक चलल सवारी ग्रागु 
चलल सकल पुरजन waa * देखव राम इ नयन जुड़ाय 
ब्राहण बृद्ध Fey सभलोक * आज छुटत मानस यत शोक 
मुक्तारत्नमयोज्वल गाम * तोरण विविध - पताका धाम 
घर वाहर छुथि तेहन Fara * वासवमानस विस्मय ग्राव 
ae बन्द चलली पुर नारि * wer रत्कि neq देल ak 
शय हजार घोड़ा रथसङ्ग * एक ग्रयुत तत मद मातङ्ग 
कनक Add WR राज * स्वागत रामचन्द्र - महाराज 
शिविका चर्ढाल च्ढाल सभमाय * वाल तरुण कि रह eA 
रामक खरो भरत धय मॉथ * हाथ “जोड़ कह भेटता नाथ 
ank चलल संग agua * गगन :निहारथि; दृष्टि उठाय 
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सो०- आव कि अछि कहवाक, भुज उठाय हनुमान कह । 
सम जन ऊपर ताक, रथ अबइछु जनु चन्द्ररवि ॥ 
सीता लक्ष्मण राम, ओ सुग्रीव कपीश छुथि। 
भक्त विभीषण नाम, मन्त्री मान्य अनेक जन ॥ 
मिथलासंगीतानुसारेण कामोद छन्दः 
मन वड़हरघ वरण रगवारि | सीता राम लक्ष्मण वदन निहारि 
गेला वनवास ओ वरष दशचारि । अयला अवधि दिन रावणुक मारि 
आनन्द सुधावगाह सर्वनरनारि | aaga कुसुमित सभ डारि 
{दश आनन्दमग्न नररूप घार । मर्त्यं देवलोकक ठुटल जनु डारि 
जयकरी छन्द 
देखि कयल जन eae सोर * अयला राम सुदिन मेल मोर 
लक्ष्यण सीता रथ पर राज * भल भल हित जन तनिक समाज 
agaa वनितागण माष * देखल राम पुरल अभिलाष 
उवरि वाजि गजरथ असवार * रामचन्द्र दिश गगन निहार 
भरत ऊड मुख जोडल हाथ * सानुज सजन देखल रघुनाथ 
स्यन्दनस्थ रघुनन्दन केहन * Raden दिनकर जेहन 
बन्दन करथि मरत अनुराग * वद्धाञ्जलि रग पल नहि लाग 
स्थलय ag एहि महि निजठाम * अयले हुँ गाम कहल प्रभुराम 
भरव कयल बन्दन कय वेरि * पुष्पक महिपर रघुवर हेरि 


मरत उटाय ag ४ आरोप * चिर वियोग दुःखक भेल लोप 
लक्ष्मण सौ मिलि मिलि कै मरत * seq धन्य प्रभु सेवा निरव 
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चैदेहीक उचारल नाम * 'चरणसरोर्ह करथि प्रणाम 
भरतक भक्ति दशा सभ देख * qiam मन लेख 
हनूमान जन देथि चिन्हाय * सानुज भरत मिलथि तत जाय 
कपिपति जाम्बवान युबराज * मेन्द द्विविद ग्रो ऋषभ समाज 
मुदित विभीषण सो मिललाइ * क्रम क्रम जे जन मुख्य छुलाह 
रूपमाला 
नल गवाक्ष सुप्रेण आदिक गन्धमादन नाम N 
शरभ पनश मनुष्य तन सभ वनल छुल तहि ठाम ii 
सकल जनसो भरत मिल्ला कुशल Lya सब | 
सकल जन मिलि कर प्रशंसा भ्रातृ भक्ति AGA ॥ 
कहल मिलि सुग्रीव के प्रभु wel मुख्य सहाय । 
राम रण दशबदन जीतल Bel पॉचम भाय ॥ 
तखन पुन WAH रामक चरण कयल प्रणाम | 
लच्धमणक सीताक वन्दन कयल से तहि ठाम॥ 


चौपाइ 
शोक विकल जननी का जानि * राम प्रणाम = सन्मानि 
केकयि तथा सुमित्रा माय * लगला गोड़ सभहिकाँ न्याय 
दखनुक कहल कि जाइछ रीति * ai कनयित गबयित गीत 
मरत खरौ से. रघुबर चरण * पहिराग्रोल सभ सङ्कटइरण 


आइ सुफल भेल जीबन मोर * अयश मेटायल aaa घोर 


सञ्चित द्रव्य सैन्य बल कोश * दशगुण अछि प्रभुचरण भरोश 
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लेल जाय निज राज्यक भार * किङ्कर हम कि करब उपकार 
सुन्ति कपिवर लोचन. वह वारि * अ्रकपट भरतक विनय विचारि 
| उतरलाह wo सौ राम * कहलनि AAN अपना गाम 
। पुष्पकरथ ae धनपति घाम * जाउ कुशल सों रहु वहिठाम 
| दो०--गुरु वसिष्ठ पदकमल मे, रघुवर कयल प्रणाम । 
| गुरु Ba आसन निकट, कयल राम विश्राम I 
कांबत्त 
रामचन्द्र जननि पसारि ग्राँखि देखुः -अहाँ, 
जानकीसहित राम aga किशोर के॥ 
भूमि नाचे ` सुन्दरी गगन किन्नरी ई नाचे, 
| बाट बाट भाट सुकवित्त पढे. शोर के ॥ 
| राग नांचे रागिनी भवानीर्पात नाचि कहे, 
भलकैल मारल जे दशकण्ठ चोर ॐ ॥| 
जननी प्रणाम राम afa जानकीयुत, 
कौसल्या हर्ष लेल सुखर्चाम कोर के ॥ 
इति भी Manaa fades मेथिलो रामायणे 
लंकाकाणडे चतुर्दशोऽध्यायः IYN 
॥ व चापाई 
केकयितनय विनय ana * किडु नहि मानस छुला प्रसन्न 
भरत कहल 8g बड़का भाय * अपने नृपति दुखी वन जाय 
चौदह वर्ष SAE वनवास * अयलेंहें अवधि पुराओल आस 
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जे कृति कयलनि केकयि माय # से प्रभु नहि मन पाइल जाय 
प्रभु आज्ञा मानल सभ गोट * सेवक थिक्रहुँ भाय हम छोट 


ज्य भार करु अपन अधीन * रविकुल शुद्धरीति प्राचीन 
ई कहि चरण पड़ल लपटाय * देलजाय प्रभु. राधि घटाय 


-केकयि कहल सकल उपहास * हरल हमहि प्रभु राज्यत्रिलास 


mea नीक नहि विश्वक लोक * चोदह वरष सहले मन शोक 
भेल से भेल गेल दिन वीति * एखनहुँ was थिक कुलरीति 
हसहुँ ग्रशक्म sell माय * देल. कुमतिवश विपिन पठाय 
आज्ञा हमर बचन लिय मानि * रीति सनातन करु जनु हानि 
-कहल व शष्ठ AESA न्याय * भरतक कथा कयल प्रभु जाय 


qa कयल राज्यक्र स्वीकार * भेल सकल aa जय जयकार 


परमात्मा की करता राज * सभटा AzS माया ब्याज 
समय जानि लक्ष्मण लघु भाय * नाधित निपुण देल वजवाय 
तनिकर FA भेल सम्पन्न * सकल लोक मन. होथि प्रसन्न 
श्रभिप्रेकेक आयल (सम्भार * रघुवर हेतु. बृत्त सम द्वार 
quale कयलन्दि भरत स्वान * लक्ष्मण तखन स्नान विधान 
-सविधि स्वान कयल कविराज: तथा विभीप्रण. सभ्य «समाज 
-भरतक जटा केश Rena * चित्र. माल्य AMIAT लगाव 
वसन महोत्तम पहिरल| भरत * Fa तुलना त्रिभुवन .के करत 
भरत कराओल प्रभु प्रति कम, * मन मे मानल , सेवक धस्म 
+रूत्रि शुचिमययुत शोभाधाम # दिब्य AGRA धृत ay सम. F 
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aT 
कौशल्या कुशलमति हरषि श्यङ्गार कर, 
अपनष्टि कर सों पुतोहु विधुवदना । 
वदन निहार ओ san शिबगोरी गीत, 
हृदय ama बारबार शोभासदना ॥ 
सकल साएुक सीता करथि प्रणाम arg, 
आशिष ओ देथि कहि कहि चन्दरदना | 
जनकक कन्यका कनीनिका मे राखे जोग, 
अयोध्या मिथिलालोक आधिकनिकन्दना | १॥| 
सो०--सभ रानी सीताक, कय शिंगार आनन्द कह । 
शिरोरत्न बनिताक, त्रिभुवन मे सीवा अहाँ ॥ 
दोबय छन्द 
ama छुली जते उत्सवमे, वानर लोकक दारा। 
सभक शिगार कयल कोशल्या, घृतशोभा - विस्तारा ॥ 


s थिकहूँ “v y 
कहलनि agg थिकहुँ Ne, हमरो प्राणा धारा । 
लक्ष्मण रामचन्द्र हित युवती, लोचनवारा तारा ॥ 


जयकरी छन्द 


आज्ञा शत्रुष्नक सुनि कान * रथ सुमन्त रबि रुखि ह आन 
तेहिपर चढला राम नरेश * देखतहिं सभजन विगत कलेश 
. कपिपति अद्भद ओ हनुमान * तथा विभीषण वरमतिमान 
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कयलनि स्वान अलंकृत अङ्ग छ गज वाजी चढि चल प्रभुसङ्ग 
कपिपति वनिता काँ अति मान * सीतासंग चललि चढ़ि यान 
जेहन हरित ga रथ त्रिदशेश * चलल महत्पुर प्रभु रुचिबेश 
रत्नदरडकर सारथि भरत * छुविमय के समता जग करत 
VAAR कर छत्र सुधवल * पंखा लक्ष्मण कर लस नवल 
एक चामर शत्रू नक हाथ दोसर करधर श्रसुरक नाथ, 
सिद्धसंघ कर जय जय कार * मधुर मनोहर वचन उचार 
वानर सुन्दर मनुज स्वरूप * गजवर चढ्ल चढल जनु भूप 
बाजन नाना तरहक बाज * रामचन्द्र gana मिजराज 
पुरवासी जन सकल निहार * दुर्व्यादलश्यामल सुकुमार 
रत्नकिरीटा लंकृत अङ्ग * शोणकमलदल लोचन रङ्ग 
पीताम्बर वर मुक्ताहार * भाग्य अपन मन प्रजा विचार 
सुग्रीबादिक्र कपि प्रधान * सभ सॉ. सेवित श्रीभगवान 
कस्तूरी चन्दन घनसार * कल्पमहीरह सुमनक हार 
उच्च aar चढि बरनारि * एकटक रघुवर रूप fer 
निज ग्रहकाज देल परित्यागि * शान्त कयल मनश्राधिक आगि 
हसि हँसि करथि प्रसूनक बृष्टि * गेल पुरी af शोकक सृष्टि 
इषतहँसितमुल राम निहार * प्रजाचित्त ga दुखमार 
रूपमाला 

श्रमरपति-पुर तुल्य शोभा, लसित दशरथ घाम | 
सकललोक कृतार्थ करयित, पहुँचला भीराम ॥ 

- देवतामति मातृलोकक, कयल चरण प्रणाम | 


00-0. Nanaji Deshr 
PEE ESSE 
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प्रभु चुमाओन विविध उत्सव, भेल विधि तेहिठाम || 
भरतकाँ रघुनाथ कहलनि, हमर जे छुल धाम । 
स््व॑सम्पतियुक्त समुचित, वास हो ओहि ठाम ॥ 
faa कपिपति ओ विभीषण, राक्षसेन्द्रक नीक । 
सुखनिवासः कपिप्रधानक, आज देवक थीक |) 
सो०--सभक्र देल सुखवास, भरत जेहन ग्राज्ञा TIF । 


भेल चित्त निस्त्रास, दिन जाइत जानथि न से॥ 
थिक्क बिचार इत एक, भरत कहल कपिनाथ सां | 
'.करव प्रभुक अभिषेक, ्रावय सातसमुद्रजल ॥ 
कवित्त 
कहल कनक घर सातहु समुद्र जल, 
आनुगय झटद्य कपीन्द्र प्रधानकाँ। 
ग्रज्ुद सुषेण सुनि बहुत aaa चित्त, 
- प्रभुक निमित्तवेग मारुतसमानकाँ ॥ 
आनल सकलजन जल सातोसपुद्रक, 
दूर पथकव जास्यवान हनुमान का । 
... आयल सकल तीथ जल से कहल ज य्‌, 
सन्त्रिसङ्ग शत्र ञ वसिष्ठ वरजानकौँ | 
सवया चकोर छन्द 
र्न सिंहासन शुद्ध मनोहर, 


नशु -संस्थित जानकि aga » रास । 
उत्सव मन्च, तिलोकिक लोक; 


मधान प्रधान: डुला तहिटाम ।। 
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रावण गर्व्यं विनाशन wed. स्व रूप से निर्जित-कोटिक काम | 2 
a समस्त £शस्त विलक्षण, गाव विरञ्चि मनोहर सामः॥| * 

गोतम जावालि ओ वसिष्ठ बाल्मीकि वृद्ध, 

ब्राह्मण बहूत वेद विद्या निधान सौं। 

ऋत्विज अनेक ओ कुमारों तथा मन्त्रिगण, 

श्रोषि समस्त रस देब सम्मान सो”! 

लोकप संगण मन मगन समस्त लोक, 

Wet ग्रभीष्टफल wa भगवान सौ | 

ठुलक्षी गन्ध पुष्प जल कोमल कुशाग्र हस्त, 

राम अभिषेक भेल वेदक विधानसो N 

-चौपाइ 

ganga छत्र कर घयल # VAS gata aay 
चा मर धयल धवलं तह दाथ # वानरेन्द्र ओ रास नाथ 
स्तुतिं कर सकल देव तहिटाम # जय जय <देहीपति राम 
WNT दल ZAE माले # इन्द्रक अनुमति कान्ति विशाल 
सव रक्ष माण कञ्चन हार # इन्द्र देल भक्तिक व्यवहार 
स्तुति कर पुन पुन सुरगन्थव्ये % नाचथि किन्नर श्रप्सर सर्व 
देव दुन्दुभो गगन बजाव # पुष्प af नभसी, मल and 
नव gale सुन्दर - श्याम # पङ्कजलोचन श्रीयुत रामं 
कोटि प्रभाकर gga अङ्ग % aa किरीट छुवि विजित mag 


CC-O. Nanaji Deshmukh L 
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पीताम्बर धर दिव्याभरण % सकल लोक ग्रानन्दित करणु 

सीवा शोभित वामा भाग $ श्री देवी काँ अति श्री लाग 

अतिशय शोमा धृत कर कमल # सब्वोमस्ण विभूषित बनल 

उमा , सहित सम्प्राप्त महेश # स्तुति कर afi आनन्दित देश 
घनात्तरी छन्द 


नमो नमो रामाय सशक्तिकाय निगु णाय, 
नीलोसलसुप्रभांतिकोमलाय eqs) 


मीनकमठादिरूपधारिणे घरित्रीधजे, 
देव महिकणरकसमस्तघल - जिष्णवे ॥ 
किरीट हाराङ्गदविमूषण्‌वि भूषिताय, 


सिंहासनस्थाय रामचन्द्र भूप वेधसे । 
लीलारूपधारकाय . सर्वविश्वकारकाय, 
सकलमहसामपि देवपूणतेजसे ॥ 
सों०--स्तृति करयित अमरेश, वद्धाज्ञलि sad’ कहल ! 
जय जय राम नरेश, वेश कयल सुरक्राय्ये प्रभु ॥ 
TAU Sb पावि, देवताक सुख हरल छल । 
मारल खला आवि, पाञ्चोल प्रभुक yaad ॥ 
चौपाइ 
सकल देव कह निजकर जोडि% सङ्कट बन्ध देल प्रभु तोडि 
रावण कृत कि नियत छुल वास # गमहि ware” सहि ANNI are 
रावण हरिलेल AIE भाग # ब्रह्म - दव - वरसो के लाग 
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रावण काँ मारल प्रभु जाय % maan भेलहुँ सहाय 
पिवरलोक कहलनि कल जोडि # शरण न श्रान चरण ई छोड़ि 
रावण वध सौं सुख बड़ गोट # खायव पिण्ड प्रमोद सँ मोट 
रावण मख सम हरि लय जाय % माग गयादिक aqa खाय 
यज्ञ न रहल सहल बड़ कष्ट # रावण Ya भेल दुख नष्ट 
maza गीति प्रीति सों aot # कहल रामसो गण गन्धर्वे 
सहल aga auaa अनीति # प्रमु गुणगान छुट सव भीति 
तनि गुण गावि बचाओल प्राण # आज कयल सब सङ्कट त्राण 
qa महोरग किन्नर लोक % स्तुति कर कह हम भेलहुँ ्रशोक 
वसु मुनि गुह्यक पक्षी सकल % सहित प्रजापति दल छुथि विकल 
बड़ गोट उत्सव देखब नयन # दुःखे रहित सकल मन चयन 
JAF पृथक स्तुति सभ जन कयल % रामचरण पङ्कज मन धयल 
लक्ष्मण सीता aga राम # विधि अभिषिक्त विराज सुधाम 
aama निज पद प्रस्थान ४ कयल HAM प्रभु AS सम्मान 
दण्डक &न्द 
नव घन रंग हे । 
राम भूपति शुभ सिंहासन, अऋवनिगत जनु पाकशासन, 
कान्ति कोटि दिनेश भासन, कृत दशानन भङ्ग। 
जानकी लक्ष्मण मरुत्मुत, मुनिनित्रह slags संयुत, 
रामचन्द्र समीप बसि नित, भजन भाव प्रसङ्ग ॥ 
गगन संकुल FARM वाजन, पुष्प वर्षण कर सुदित सन, 
करथि प्रभु गुण गान परसन, विपुल पुलक JAF । 
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राम प्रभुगुण धाम स्मित सुख, सदा दायक भक्त जन सुख 
कयल श्रर्दित दनुज गण ga, कान्ति विजित waz ॥ 
इति श्री मैथित्न चन्द्रकवि विरचिते मैथिल्ीरामा यणे 
लेकाकाण्डे पञ्चदशोऽष्यायः ॥१५॥ 
चोपाइ 
रामक भेल जलन अभिषेक # महाराज काँ नीति विवेक. 
सकल लोक काँ अति सुख प्राप्त % सकल शस्य सें धरणी ब्याप्त 
भल भल सुफल Ales लाग % राम नृपति प्रकृतिक बड़ भाग 
जे छुल सुमन गन्ध सों रहित # भेल अपूर्व्य॑ gaas सहित 
घोड़ादान हजार हजार * घेनुदान कर परमोदार 


शत शात वृषभ a काँ देथि # आशिष शिश्लोक सों ahr 


तीशकोटि पाञ्रोल भल दान % वर सुवर्ण ब्राह्मण गुणवान. 
वस्त्राभरण रत्न वसु आन # नित नित ब्राह्मण जन काँ दान. 
सूस्यक्रान्ति सम रन उदार # देल सुग्रोब गरामे हार 
अङ्गद काँ श्रङ्गद देल राम अ लगला करय सुयश सभठाम. 
चद्धकोटि मणि र्न सुहार # वैदेही काँ 
पहिरि हार निज कर से धयल % दृष्टि पवन नन्दन दिश धयलः 
saga वारहि वार निहार # हारदान मे केहन विचार 


० जतय तुष्ट मन Aes अछि दिय तनि जन काँ an 
, वैदेही काँ. . - ु . 


देल _ उदार 


कहल प्रझु, हमरो सेह विचार ॥ 
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लंकाकाण्ड १७७. 


चौपाइ 


चर ञ्रभिलघित माँगु हनुमान # कहलनि रधुनःदन भगवान. 
त्रिभुवन सुरदुलंभ वरदान # देव ग्रॅहॉक समान न आन. 
कहि नहि हो हनुमानक हर्ष # गद गद कण्ठ नयन जल वर्ष 
यावत अपनेक रह जग नाम # तावत हमहु रही ae ठाम 
रहय निरन्तर नामस्मरण %# प्रभुक चरण वश अन्तष्करण 
ई वर g न मागव आन s gaat रहित कहल हनुमान, 
राम तथास्तु कहल ae ठाम # जीवन मुक्त Bel गुणधामः 
कल्पान्तहु हमरे सायुज्य # सतत सुखी रहु तन नैस्ज्य 
बैदेही देलनि वरदान ५ जतय ततय बसु गय हनुमान. 


£ 


ak मनोभिलषित फल पयत्र # आशिष हमर न चिन्तित हयव: 
सो०- घरणी धय निज ala, कयल प्रणाम समीर सुत | 
Jå रघुनाथ, सानुकूल रहु की कहव ॥ 
किरीट छन्द | 
चक पत्र जका रघुनायक, जाय कहू MAAP कहाबय | 
वानरछी वनमें वसिके, भरना जलपान तते फल खायत्र || 
जीवन मुक्त निरन्तर ध्यान, विदेह सुता प्रभुगान सुनायव 1 
:जाइतळी हिमबान मे हे प्रभु, इ सुख पुञ्ज कृते हम पायब ॥ 
चौपाइ y 
हाथ जोडि कहि कयल विदाय # गुह निषाद क हृदय लगायः 
घर, थिक अपन, निरन्तर, sig # मित्र अपन पुर सम्पति जाऊ 
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३७८ मैथिलीरामायण 

चिन्ता हमर चित्त मे घर # विपुल भोग सुख gadi करब 
मित्र हमर सारूप्ये पयव # अन्त समय नहि दुग्गंति जयद 
'दिव्यामरण राज्य कय देश # देल मित्र काँ राम नरेश 
नयन सजल मिसि मिसि चललाइ « राम वियोग न किछु बजलाह 
सुग्रीबादिक सकल प्रधान # सभ जन gala वर सन्मान 
वानर RPG कय सम्मान « वसनाभरण अमूल्य AAA 
-सन्मानित सभ मेल विदाय # गद गद कण्ठ नयन जल जाय 
समजन श्रपन अपन गेल गेद # अचल रहल रामक पद नेह. 
किष्किन्धा SATA सहदार % चलल सैन्य यह भरिया भार 
gt गेला निज जन सहित # भक्त विभीषण कण्टक रहित 
रघुवर कयल बहुत सत्कार # जे पवित्र मित्रक व्यवहार 
'लद्दमण काँ वलस युवराज » कयल waa सहित समाज 
कम्माध्यक्ष तदपि aR वन्ध + परमात्मा मनसो freer 
स्वात्मानन्दाहे प्रभु सन्तुष्ट » जन उपदेश करथि AgI 
हय- मेषादिक यश अनेक » कयल यथाबिधि विमल विवेक 
विपुल दक्षिणा जन सन्तुष्ट « Raza जनमन रहल न रुष 
प्रात ततय नहि विधपायोग # नहि ais भय नहि रोग 


तस्करादि नास्तिक नहि लोक + प्राप्त न ककरहु पुत्रक शोक 


रामाचा रत प्रजा „ मस्त $ वस्तु प्रशस्त सतत सभ सस्त 
सकज प्रजाकै धम्महि प्रीति » बड़ मन धृति नहि ईविक भीति 
RI वलाइक समय सुवेरि + ब्रीहि त्रीहि मय महि मे ढेरि 
वणाश्रम युणयुव जन सव्वं + ककरो aR मन अंकुर ud 
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ल॑काकाण्ड ३७६ 


अजा पुत्र सम कर प्रतिपाल % रामचन्द्र उत्तम महिपाल 
दशसहल वर्षावधि राज # कयल राम बसि अवनि समाज 
चिरतर जीवन तन ANA ४ धन धान्यादिक उत्तम भोग्य 
्रतिपुण्यद श्रीरपुवर चरित # पाठक श्रोता काँ नहि दुरित 
श्रीरामक aha चरित्र aqq पठन घनकरण पवित्र 
is रामायण सुनथि समग्र # प्राप्ति सुपुत्र न मन छो व्यग्र 
CAA शूर रण निकट न आव ४ रावचरिव काँ सहज स्वभाव 
बन्ध्या रामायण मन लाव % रजस्वला उत्तम सुत पाव 
रामायण जे पढ्थि विचारि « सुलभ तनिक करगत फलचारि 
रोग न RA पाप क्षय जाय & ग्रह॒ AART दूर पड़ाय 
saga जे पढ़ ई पुराण % ईश्वर तनिकाँ देथिनि ज्ञान. 
करथि उमेश तनिक प्रतिपाल ४ निकट न AA वनिका काल 
इति श्रीमेथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 
लङ्काकाण्डे षोड़शोऽध्यायः ॥ १६॥ 
लङ्का काण्ड: समाप्तः ।।६।। 


So DLP, 
£272 NT 
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* AAA रामायण + 
॥ उत्तरकाणड ॥ 


११ कि, 
दोवय छन्द 
जय रघुवंश तिलक कोशल्या, नन्दन दशरथ वालक । 
दशमुख नाशक पङ्कज लोचन, जय मुनिजन प्रतिपालक It 
| चौपाइ 
एक समय गिरिराज कुमारि * शिवकां gga समय विचारि 
रावणादि काँ मारल राम * राजा भेला अयोध्या धामः 
भूतल रहला रो कति वर्ष * श्री सीता सहवास सहं 
से कयलनि महि मण्डल त्याग * तृप्ति न कथा सुधा सम लाग 
शिव कहलनि सुनु प्रिया मद्देशि * कथा yaa अछि अपने वैसि' 
राम mates महि सुरराज * मुनिगण अयला आशिष कान, 
दोबय छन्द 
विश्वामित्र कण्व दुर्व्यासा, सित wy शिष्य अनेक । 
ata अङ्गिरा वामदेव सभ, निर्मल ara विवेक ॥ 
मुनि मण्डली शिष्य सौँ IRAT, यला तथा अगस्त्य । 
हारपाल काँ कहलनि सम मुनि, कोमल बचन प्रशस्त्य ॥| 
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३८४ भैथिलीरामायण्‌ 
जयकरी छन्द 
प्रतीहार बुझि agg नाम * कहवनि श्रायल छुथि एहिठाम 


aver aia देवक काज * आगत छो मुनि मण्डलि ग्राज 
द्वारपाल से बुद्धि विशाल * far जतय राम महिपाल 
aga Bl कत्ल प्रणाम * मुनि आगमन कहल तहिठाम 
मुनि ग्रगस्ति छुथि aga चिन्हार * आशिष देता बृत्त छुथि द्वार 
anna काँ कदलनि राम * आदर सों ara एहि ठाम 
नानारत्न व्रिभूषिा धाम * पूजित मुनि गेला वदिठाम | 
सुनि श्रभिमुख प्रभु जोडल हाथ * पूजा सविधि कयल रघुनाथ | 
gate उतर गोदान * पृथक पृथक मुनिजन सन्मान | 
aami कयलनि राम प्रणाम * दिव्यान देलनि तहिठाम | 
| 
| 
| 
| 


aam कुशल पुछल रघुवीर * दिनमणि वंश शिरोमणि धीर 
aa सुनि कइल कुराल सभठाम * रावणादि मारल संग्राम | 
नहि maA धनुष धय हाथ * सकल लोकजित श्री रघुनाथ b 
“अति अद्भुत घननादक सरण * तनिक विजय रण साहस करण्‌ 
सुनि सुनि वचन कहल श्रोराम * मेघनाद ga की वल घाम 
कुम्भक्रश रावण अति वीर *,कालहु काँ मन जतय न थीर 
कॉपथि थर थर निकट न जाथि * देखयित तनिकाँ गमहि पड़ाथि 
मेघनाद alee सा . शूर * कहल जाइ अछिनहि किल्लुफूर 


दों०--कहलनि तखन ग्रगस्ति सुनि, सुनु ईश्वर ख्ुनाथ : | 
` । जन्म कम्म वरदान विधि, जे पाओल दशमाथ l | 

| 

| 
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चौपाई 


जुनिपुलस्त्य विधि - तनय महान # मेरु निकट तप कर विद्वान 


“तृणबिन्दुक आश्रम मे जाय % कृतयुग में एक धम्म सहाय 


सुर wes कन्यका आव # अति रमणीयक श्राश्रम पाव 


Wa नाचय वाद्य बजाव # हँसय बहुत नहि एक लजाय 
afs निरहटि aft मुनिलग जाय # अतिशय उनमति युवता पाय 
af मन वाढल अतिशय कोप # करति तपोविधि जनु ई लोप 


हमर हृष्टिपथ ति नारि # गर्भवती cade कुमारि 


बड़ दुख प्रथा कथा जे सून # केग्रो हुनि मुनि लग स्राव न पून 
-तृशविन्दुक कन्या अज्ञात # मुनि दृग गोचर मेलो प्रात 


मेलि गर्भिणी मन सन्ताप # गेलि तहाँ तहा. छुलथिनि वाप 


से राजि gua वृत्तान्व # ज्ञान नयन सौ मुनिक नितान्त 


कन्या लय aufag उदार # मुनि [पुलस्त्य काँ कयल सदार 
मुनिसेवा में लागलि रहथि # करथि टहल से मुनि जे कहथि 


सेवातुष्ट देल वरदान # कन्या काँ से मुनि भगवान 


उमयवंश वद्धन इक तनय % यतौ सदाचार सद्विनय 
विश्रुत लोक विश्रवा नाम * तनिकाँ पुत्र भेला गुणधाम 
पिता तुल्य तप ब्रह्मज्ञान # ख्यात महामुनि वपोनिधान 


zat शीलादिक समुदाय % भरद्वाज तनि कबल AAA 


तहि कन्या मे तनय धनेश # जनिकाँ ग्रतिप्रिय मित्र महेश 
विदित विरश्चिक बहुत दुलार ७ पिता तुल्य; तप कयल अपार 


aaa विधि देलनि वरद।न # वित्त अखणिडत वर faa 


a 
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सो०--वर विरञ्धि af पावि, ब्रह्मदत्त पुष्पक चढ्ल। 
विश्रवाक लग aa, -कहल तपस्याफल सकल ॥ 


चोपाइ 


aaa ग्रखण्डित वित्त # वासस्थान न हमर निमित्त 


हिंसा शून्य रही जत जाय %देल जाय सुखवास देखाय 
अछि सुव थल भल ग्रहँइक योग % लङ्का वसू करू धन भोग 
विश्व कम्मं निम्मित अओ वास % परक कदापि परत नहि त्रास 
कहइत छी लङ्का वृत्तान्त # भेल सुरासुर समर नितान्त 
बिष्णुक त्रासित श्रसुर * पड़ाय % रहल रसातल जाय नुकाय 
सागरमध्यपुरी भे वास # कयल धनद सुखमय निस्तार 
Sal aga दिन ततहि धनेश # दिन दिन उज्वल भेल सुदेश 
राक्षस एक सुमाली नाम # अयला एक समय तहिठाम 
युवती कन्या afs सङ्ग $ जनु तनु प्रथम निवास अनङ्ग 
श्रीदेवी सम तनिकर रूप % चिन्वातुर राक्षस चुप चूप 
पुष्पक aga धनेश निहारि # राक्षस अपना चित्त विचारि 
कन्या काँ राक्षस से कहल % तोहरा समय कहय fig रहल 


कन्या कहल कहू से तात # करब न वचनक प्रत्याख्याठ 


ब्रह्म कुलोद्भव वर करु वरण # तनय इयत सभ सङ्कट हरण 
धनदक BET रूप सम्पन्न # करुगय पुत्रि पुत्र उतपन्न 
विश्रवाक से आश्रम जाय # ठाढि मेलि चिर समय लजाय 
अरणी लिखथि चरणसों ठाढ़ि ४ चिन्ता एकाकिनि मन बाढि 
अए के अह मुनि पुळुल की काज ४ करजोड़ि कहल रहल नहि ब्याज 
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च्यानहि विदित होयत बृत्तान्त # ञ्राइलि छी एकसरि एकान्त 
मुनि कहलनि कयलह sear # पुत्रार्थिनि मानस हो ज्ञात 
्रयिलिह श्राश्रम दारुण काल # दारुण दुइसुत लाभ विशाल 
कहल केकयी ग्रति ग्रन्याय # लोह सुवर्ण परशमणि पाय 
अपनहु सों जो एइने हयत # मर्यादा धर्मक उठि जयत 
मुनि पुन कहलनि सभहिक छोट % महा भागवत से सुत गोट 
करथि केकसी निज निन्त्रीह # वितल कतो दिन चलल प्रवाह 
रावण लेल प्रथम अबतार % बीस वाहु दशगोट कपार 
धरणी कम्प aga उतपात # कुम्भकर्णं दोसर सुत जात 
Saad सन तन कहल न जाय # देखतहि के नहि, लोक डराय 
wine भेली sacha # set भाय तेहनि श्रनमन्नि 
लेल विभीषण बर अवतार # ्रति सुन्दर सुन्दर ब्यवहार 
क्म्मपरायण्‌ नियताहार # स्वाध्यायी से परमोदार 
जनभयकर रावण तन बाढ़ # कुम्भकर्णं पर्व्यतसन ठाढु 
सञ्चर ऋषिगण काँ धयखाथि # gad नहि कतहु ग्रघायि 
कहल राम काँ ma qara # कि कहव अ्रपने लच्षमीकान्त 
साक्षी सब्ब हृदय मे वास # नित्योदित निर्म्मल ere 
प्रभु wala कहल किछु आबि # अपनेक दयादृष्टि के पावि 
सो०-- अवि प्रसन्न मन राम, कुम्भज मुनि सौं से कहल। 
अपनहुँ छी निष्काम, हमर कृपा निर्भय सदा ॥ 
इति श्री मैथिलचन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे 
उचरकाण्डे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
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जयकरी छन्द 


अथ एक समय तहा वित्तेश # राजित पिता वास जहिदेश' 
पुष्पक चढ्ल भानु सम राज # राज राज सम्राज विराज 
तनिकर विभव देखल सतमाय # नाम केक्रसी श्रवसर पाय 
रावण काँ से देल देखाय # कतय ग्रहाँ कहाँ धनपति भाय 
करुगय सुत Ae तेहन उपाय % होउ हुनक सन कर्म्म बढाय 
सुनि रावण मन वाढल कोप % कयल प्रतिज्ञा मन आरोप 
वनिसन होयत्र हमकी वाढि # करव तपस्या साहस गाढि 
माता मन नहि चिन्ता करव # मनस्ताप सभटा हम हरब 
रावण सानुज बनि aad + फल सिध्यर्थं गेला wad 
तपदुष्कर मे agaa धयल # निज निज नियम तिनू जन धयल 
दशहजार गत भयगेल वर्ष # कुम्भकर्ण तप कयल सहर्ष 


कयल विभीषण 
य ण तप बड़ गाढ # एक चरणभर रहला ole 
वषवीति गेल 


ate पाँच हजार सत्य धर्म्मरत सद्न्यवहार 
: a 
ठानि * कर तप रावण अन्न न पानि 
एक सहल पूण हो वर्ष # होमकरथि शिर अनल सहर्ष 
नव सहस वत्सर गत काल + नव शिर होम करथि दशभाल 
कायय Ty निजकर माथ + दौडि afew तनिकर घर हाथ 
चर माँगू रावण हम वृत्त & तपदुष्कर सौं होउ निवृत्त 
होइ AM वर पो 
हु = shee मारि $ देवासुर सों कहल विचारि 
सुवणं आदि जे यक्ष # समर न IA हुनक समक्ष 
मानव तृणसम हेतु कि लड़त,# चिउरी गजक तल पड़त 
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कहल तथास्तु कयल वतकाल # वत्स सुमुनि west दशमाल 
जयगोट कयल होम शिर श्रागि ४ सभटा नब नव जायत लागि 
AQA हयत जाउ मुख वास % ग्रहको समक मिटायत त्रास 
गेला _ विभीषण भक्त समाज ७ कहल विरञ्चि A वर आज 
विनत विभीषण जोडल हाथ # धर्म्महि बुद्धि रहय नित हाथ 
कहल विरञ्चि तथास्तु उदार # रावण 'श्रनुजक सत्याचार 
विधि सन्तुष्ट श्रमरता देल # सज्जन वचन सत्य सुनि लेल 
कुभ्भकर्णं तर गेला. जखन ५ सुरपति काँ बात्ती भेल तखन 
थर थर सकल देब गण कॉप # कुम्भकर्ण R उग्र प्रताप 
जो. विधि हिनकाँ देल वरदान % एक मुनिक नहि वाचत प्रान 
जयता सभकाँ सत्वर खाय » चल्नु ag जतय शारदा ata 
विधि करइत छुथि ag अन्याय + देवि शारदा होउ सहाय 
कुम्भकर्णं कॉ कण्ठ समाउ # हमरा सभहिक प्राण वचाउ 


सो « -कहल विधाता आवि, कुम्भकर्ण बर माँगु Ae 
मन वांछित फल पाबि, जाउ छोड़ि घर कठिन तप || 
कण्ठ शारदा वाम, HUEY AA तखन । 
सभ सुर मन दो am, की Amare विरञ्चि सौ ॥ 
जयकरी छन्द 
निद्रा मे घीतय seme % एक दिन भोजन विषय विलास 


विधि देलनि वर से तहिठाम # हृष्ट देव जपि देवी नाम 
गेलि सरस्वति wall? बराय # कुम्भकर्णं लगला पछताय : 


छल sp, Jammu: An eGergot tat | | 
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सुनल सुमाली विधि वरदान # पलटल हमर भाग्य भगवान 
प्रहस्तादि काँ सङ्ग लगांय # भयसो रहित चलल बहराय 
मिलि मिलि रावण परिचय कहल # वत्स बहुत दिन दुख हम सद्दख 
आजपुरल अछि मन अभिलाष ६ हरषे कनयित गद्गद्‌ भाष 
लङ्कहि छुलछी leg पड़ाय ७ अहक मायकाँ एतहि agra 
इम दुख सहव अहक सन alfa % रक्षा करु राखू निज जाति 
क्रम क्रम सकल चरित्र से कहल ४ बड़ सम्पत्ति छुल किछुनहि रहल 
हमरा eae रसातल रहब & अपनेक विभव पात्र दुख सहब 
घनदक ओतय समाद पठाउ # अथवा बलसौँ हुनि उपटाउ 
राजाको सम्वन्ध कि माय # राजा देवक दोसर न्याम 
रूपमाला Fez 
कहल दशमुख कथा सुनि, सुनि थिकथि धनपति भाय । 
ज्येष्ठ' गुरुतर बड़ तपस्वी, करव नहि न्याय ॥ 
हुनक सनके भाय हमरा, देखु आँख पसारि | 
अछि वनल घर freak, अरि कर समर के मारि ।। 


चोपाइ 


तखन प्रहस्त कहल तहिठाम ७ सुनु प्रभु रावण ग्र हूँ 
र ह yuna 
सुनल We नहिं सोभ्रात्र » अतिशय कठिन धम्मथिक क्षात्र 
सुरराक्षस थिक कश्यप तनय ७ तनिकाँ एक घड़ी नहि वनय 
Fart 
अर्थी कॉ. किछु श्रये पक ७ शूर सहोदर काँ नहि बूक 
कहइतछी नहि वचन _अशुद्ध ७ देव ` असुर काँ हेतु कि युद्ध 
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रावण वचन गेला . पति्राय % मानेल मन कहइत अलि न्याय 
रावण कोप नयन बड़ लाल * कहलनि करब Bar प्रतिपाल 
ई वृत्तान्त कहल नहि माय # ज्ञातमेल हम करव ' उपाय 
गिरि त्रिकूट पर रावण जाय % देलनि दूत प्रहस्त पठाय 
कहव धनाधिप निकट समाद # हमरा हुनका कोन विवाद 
हमरा mames निवास # त्यागथु लङ्का जो मन त्रास 
कहलनि धनपति श्रावथु वेश # कतहु वसवगय बड़ गोट देश 
स्वस्ति स्वस्ति रावण ASM .# WaT पुरमे करथु प्रवेश 
धनपति छोड़ल लङ्कागाम % रावण आवि गेला तेहिठाम 
दशमुख कयलनि लङ्का वास ७ मन्त्री सहित रहित मन त्रास 
गुछलनि धनद पिता काँ जाय # लङ्का सौं ग्रयलँहुँ INA 
छोड़िदेल रावण काँ धाम # कयल न एक वचन संग्राम 
जाउ कहाँ से भेट निदेश % कहल पिता जत देव महेश 
अज्ञा सुनि गेला केलास # कयल तपस्या कतदिन वास 
ge महेश देले वरदान # अलका AP वासस्थान 
'शिवपालित Fer दिकपाल ४ मित्र Ras भाग्य विशाल 


. . सो०-सकल लोकसम्वाप, कर रावण निजगण सहित । | 
- दिन दिन बाढ़ प्रताप, निस्संशय मन नहि मरण ॥ 
चौपाइ 
सूप्पनखा कॉ “भेल विवाह # कालखञ्ज a बढ उत्साह 
'विद्युजिह तनिक ga नाम # मोयाविनि. बड़ लङ्कागाम 


cca 0 छा. ५.0 mmu. An eGangotri Initiative 


BE eee: = 
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मयदेल रावण कन्यादान # मन्दोदरी नाम सविधान, 
देलनि अ्रमोघ शक्ति करजाय * दितिसुत रावण जानि जमाय 
बैरोचन  दोहित्री थानि» कुम्भकर्ण af देल सन्मानि. 
बूजज्वाला कन्या नाम * लोक विदित छल aly सभठाम 
अभ्मराज MGR महान * तनिका कन्या देल भगवान, 
सरमा नाम विभीषण दार # सकल सुलक्षण शोभागार 
सा०- पुत्रभेल बलवान, मनहषिव मन्दोदरी । 

ज्ज Ay Ya 

गज्जल मेघसमान, मेघनाद ते" नाम छुल॥ 


चौपाइ 


gaat कह बड़का भाय ४ निद्रासौँ ताकल नहि” जाय 
रावण देल गुहा बनवाय * कुम्भकर्ण सुख सुतला जाय 
रावण अमण करय लगलाह * सभटा करथि फर्म ग्रधलाह 
ghasas मारथि जाय * रावण करथि बहुत अन्याय 
चनपति सुनल दशानन कम्मं * शिव शिव रावण करयि अधर्मा 
कहा पठाओल दूत देश्राय करु जनु रावण Ae अन्यायः 
सुनि राबण धनपति दिश टूटि * लेलजीति कत सम्पति लूटिः 
पुष्पक रथक कयल से हरण 5 खल उपदेश करव थिंक mA 
जम श्र वरुणपुरी निर्भीति * रावण लेलनि सभके जीति 
eat लोक रावण गेलाह * मघवा युद्धोद्रव AmE 
सकल देव सुरपति संग्राम * रावण काँ बाँधल तेहिठासः 
से सुनि मेघनाद दव जाय # देलपिताक बाँध 
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aga बन्धन वापक हेरि * देवराज को बांधल फेरि 


सुरपति वान्धल सङ्ग लगाय * 
ब्रह्मा अयला बुझि अन्याय * 
Rey ब्रह्मा अपना धाम * 
शवण वहुत लोक काँ जीति * 
सुज उटायु लेल गिरि कैलाश * 
नन्दीश्वर तत देलथिनि शाप * 
इयतो नरवानर कर मरण * 
अतिउन्मत्त गेला एककाल * 
रावण af से बांधल ततय * 


पिता सहित हृषित पुरजाय' 
सुरपति काँ देल बाँध फोलाय. 
गेला sem हे प्रभुराम 
रण साहस से कयल श्रनीति 
सकललोक काँ बाढ्ल त्रासः 
रावण तोहरा वाढल पाप 
काज न अयती GERT, 
हैहयपट्टन गव्व॑ विशालः 
बहु अन्याय फलिव हो कतय 


तत पुलस्त्य मुनि af थल जाय * कहि सुनिके देल बाँध कटय 
बालिक श्रोवय कयल बल लाख * श्रो धय राखल अपना काँख 
Ne समुद्र समुद्र घुमाय * धन्मासावधि देल wens 
चड़ दुख काटल धयले भ्रयल * बहरयला मिलि मैत्री aqa 
मारल रावण कॉ प्रभु राम * रावण काँ लक्ष्मण संग्रामः 
PARY :गिरि सन्निभ जीति * waa विश्व चिरन्तन रीति 
अपने नारायण भगवान * fay "विश्वम्भर ad निदान. 
नाभिकमल ब्रह्मा उत्पन्न * मुख सौं अगि वचन सम्पन्न 
agyad सभजन पाल * नयने रविशशि भेला विशाल. 
दिशाविदिश avai जात * meat प्राणवायु विख्यातः 
तथा अश्विनी युगल कुमार * जघादिक sf लोक प्रचार 
भेल उदर सौं सागर चारि * खनसौँ वरुण तथा पाक्रारि 
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Rey मैथिलीरामायण 


चालखिल्य गणमेद उत्पन्न * उद्धरेत सद्गुण सम्पन्न 
Da मेढ,सों यम उत्पत्ति àl मरणक सब्ध॑ विपत्ति 
Bes कोप रुद्रक अबतार * अस्थि सो asta अतिविस्तार 
कच सौँ जलद राम सौँ सर्व्वं * औषधि भेल अ्रनन्त ead 
नखसंजात स्वरादिक भेल * at विश्वरूपता da 
स्थावर जङ्गम, जत संसार $ सम ग्रपनहि बाहर व्यवहार 
दों०--अपनैक बल fla अमृत सुर, सकल यज्ञ मे जाय । 

भासमान रवि चन्द्रमा, अपनेक भा काँ पाय ॥ 

aay नित्य अनन्तप्रभु, ज्ञानविलोचन दृष्ट | 

नहि देखथि अ्रज्ञानद्ग, fa लोचनमृष्ट ॥ 

देखयित छुथि निजदेहमे योगीजन परमेश || 

भक्तिभावना ज्ञाननल, सकल वस्तु सम देश ॥ 
“सो ०--क्षमव सकल अपराध, प्रभुक अनुग्रहवान हम | 

विरहित मायावाध, अ्रपनेक सेवानिरतरहि li 

बारम्बार प्रणाम, कयल सकल मुनि मिलिततय । 

कयल वचन विश्राम, रामक छुवि देखि सतत ॥ 

इति भी मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 

उत्तरकाणडे द्वितीयोऽध्य,यः ॥२॥ 


चौपाइ 


SE सानुज बालिक उतपत्ति ४ जनिका छल अति वल सम्पत्ति 
रावण तनि तट तृणक समान # वालिक सहश शूर के आन 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BUC daa Gon BJP Gangotri Initiative 
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उत्तरकाण्ड ३९४ 


राम प्रश्‍न मुनि सुनल ANRI # चरित कहय लगलाह ANEN 
कनक सुमेरु शिखर बड़ गोट # शतयोजन मणिमय मधुकोट 
योगारूढ शारदानाथ % आनन्दाश्रु बहल लेल हाथ 
सेकर धयलनि धयलनि ध्यान ४ त्यागकयल पुन चरित के जान 
तहि सों जनमल मल कपिराज # कहल विधाता बसह समाज 
किल्लुदिन वितलय gad नीक ४ सुखित we fag दिन निर्भीक 
यहिगत गत भेल बहुतो वर्ष ७ waa रह सतत सहर्ष 
भ्रमयित गिरिवर फल मूलार्थ # विधि नित्रास मे सकल पदार्थ 
वापी एक पड़ल तनि दृष्टि ५ मणिमय ततजल श्रमृतक सृष्टि 
SY ततय गेला जलपान # दृष्टि पड़ल प्रतिविम्ब समान 
भ्रम अन्तर अछि के ई mae कुदि पडला जल कपि अशान 
बहरयला पुन जल सों फानि ७ खत्री बनला पुरुषत्रक हानि 
अति विस्मय मन होइनि. लाज ® कि कहव ककरा रहित समाज 
पूजि चतुन्मुख af अमरेश ७ दृ पहर दिन चलला देश 


सों०--देखल से नरनारि, क.म विवश सुरपति ततय। 
नहि. सकलाइ सम्मारि, बीज पतन हुनि वाल पर ॥ 
जन्म लेल एक वाल, बालहि सों संज्ञा तनिक । 
वाल मेल तत्काल, खणंमाल दयहार चलल ॥ 
Wags det हाल, वीज तनिक ग्रीवा खसल l 
जनमल बालविशाल, ग्रीवा सों सुग्रीव) तै ॥ . 
देलनि तनि carl, इनूमान काँ भानु dat 

' वन फलादि ARAM, बहुत दोष रवि नम चलल ॥. 


® 
$ 


uan in .. है bs 
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३६६ मैथिलीरामायए 


चौपाइ 
युगल पुत्र लेल सङ्ग लगाय e सुति रहला कहुँ से अलसाय 
Wa प्रात औं निद्रा भङ्ग + पुन बनि गेला पूब्बक रङ्गः 
युगल वाल सङ्ग बहुफल मूल % प्राप्त ततय जत बिधि अनुकूल. 
देल विधाता बड़ आश्वास ० कीशराज at भेल विश्वास 
विधि एक अमर दूत बजबाय # कहलनि किष्किन्धा में जाय 
कपिपति होथि तहाँ महाराज « सत्वर करू गय ई गोट काज 
सकल द्वीप जे बानर लोक » हिनक नियति वशवरत्ति विशोक 
रामक जखन हयत अवतार # सुर विनाश हरण महिभार 
बनिकर „सभ कपि करव सहाय ० देवदूत. देल कथा बुझाय 
विधिसों ai बुझल ओ दूत % कपिपति ततक कयल पुरहू 
ate दिन सों किष्किन्धावास % बालि प्रभृति छल छथि here 
विधि प्रार्थित अपने परमेश % भूमिभार रारल कलेश 
अझ अखण्डानन्द सरूप ७ कोन पराक्रम 


तदपि भक्तजन वर्णन करथि ५ amama दुःख सो” afa 
जे aha कर कपिपति जनन # कथा तनिक हो पावक हनन 


अथ हम कथा sel आन # भ्रीरथुनन्दन सुनु दय कान 
रावण कयलनि Sar इरण क प्रकट तकर भल दुग्गंति मरण 
अनत्कुमार प्रजापति तनय # कुतयुग रावण कयलनि विनय 

PRIS पि रय» पन सत कदत हो नाथ 


SR जनन मरण नहि एक # भत्ता विश्वक मरण विवेक 


amar बलसौँ सुर समुदाय & शत्र जिम छि अमर aga 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BUF 1७6०2 BJP angotri Initiative 
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उत्तरकाण्ड ३९७ 


यजन करे छुथि द्विजगण ककर # योगी ध्यान करेछुथि अकर 

ई सभ सशय angele कहल जाय. प्रभु परमोदार 
सां०--सुनि पुन सनत्कुमार, योगिदृष्ट सौ मौन क्षण | 
प्रश्नोत्तर उच्चार, समुचित कयलं दशास्यहित ॥ 
सुनु सुनु सुत लङ्केश; AAI नारायण थिकथि | 
जतय न दुःख कलेश, विश्वम्भर तनि जन्म नहि ॥ 
तनि बलसो संग्राम, am जितै छुथि योगि पुन। 
व्यान निरन्तर नाम, करथि जपथि संसृति afa ॥ 
पुन yaa दशभाल, देत्यादिक जे विष्णुसौ_। 
निहत {समर वश काल, जाइत छुथि कहु कोन गति॥ 
श्रसुर मरथि सुर हाथ, से जाइत छुथि खग्ग पद । 
सुनु रावण दशमाथ रहित पुण्यसौँ महि पतन ll 
us हाथ विनाश, जनिकर सें हरिगत पहुँच । 
जेहन शुद्धाकाशं, निर्म्मल मन नहिंवासना . 

चौपाइ 
रावण सुनल मुनिक मुख वचन % मन मन करय लगल मल रचन 
समर करब हम विष्णुक सङ्ग * रावण मन सङ्कल्प MAR 


सुनि जानल रावण मन वृत्ति * कहलनि भल थल चित्त प्रवृत्ति 


सिद्ध ग्रमीष्ट विगत किलुईकाल * चिन्ता करु जनु मन दश माल 
wat खरूपं कहेछी आज * स्थावर जङ्गम सभ सम्राज 
एकवस्तु नहि हुनिसौ हीनं * अन्तर ग्रन्तर सभ मे लीन 
नद ओ नदी जलभिःजत नीर # seta gaat (गगन शरोर 
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३३८ मैथिलीरामायणु 


श्रो सावित्री at ओङ्कार % श्रो पुन सत्य समस्ताधार 
कप शेष धरणिधर जतेक * अनल आदि जत ओ प्रभुएक 
जे जे पड़इछु wee दृष्टि * से सभया थिक से प्रभुसृष्टि 
ओ प्रभु सकल चराचर व्याप्त * हुनकहि मे पुन अन्त समाप्त 
नीलोत्पलदल सुन्दरश्याम * चपला वणांम्त्रर अभिराम 
नम्बूनर रुचि श्रोतनवाम * प्रे मपरस्पर प्रभुगुणुधाम 
हिनका देखि शकथि नहि आन * ओ प्रभु अ्रपनहि अपन समान 
इुनकर भक्त ततहि रत प्राण * ततहि निरन्तर मन aaa 
मननादिक सौ निम्मल नयन * तनिका हृदय करथि प्रभुशयन 
जो अछि हुनकर दर्शन काज * त्रेता मे हयता रघुराज 
इशरथसुत वनि आज्ञा पानि * मायालीला करता aA 
निज माया काँ लौवा सङ्ग * दरडक वन मुनिजन दुखभङ्ग 
अनुज सहित बनवन SHG * कहुकत नरवर लीला करव 
ag हुनि प्रभु मे भक्ति बढाउ + सभ जनितदि छी कतै gars 
सो *--कहलनि सनत्कुमार, रावण कयल बिचार मन | 
करव बिरोध प्रकार, ag “समर कय वीरता ॥ 
रावण a चित्त, युद्धार्थो समलोक फिर । 
खोताहरण निमित्त, अपनैक हाये मरणाहो ॥ 
दों०--पढ़थि सुनाबथि सुनयिजे, ई चरित्र सभयोग्य । 
'सुखश्रनन्त आयुष्य बेट, बढ अनन्त आरोग्य ॥ 
इति भीपेथिल चन्द्रकवि बिगचिते मैथिलीरामायणे 
उत्तरकाएडे तृतीयोऽष्यायः 11३1 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, Samm! BJP. mu. An eGangotri Initiative 
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: उचरक्राएड _ ३९९ 
चोपाइ छन्द | 
एकसमय उन्मद AEN ७ युद्धार्थो सञ्चर कतदेश 


नारद मुनिसों दरशन पात्रि 
हमर सःन कवय वलवान 
मुनि कहलनि अछि. खेतद्वीप 
विष्णुभक्त वा तत्कर मरण 
Wa सृष्टि नहि दोसर ठाम 
सुनितहि रावण कयलनि गमन 
पुष्पक चल नहि द्वीप समोप 
चनिता बृद्धा तनिका waa 
के तो far एतय की काज 
दशकन्धर उत्तर नहि बाज 
बड़ अनुचित ग्रयलँ हुँ एहिठाम 
-जखना पाओल किछु अवकाश 
fas अमरत्व fe गञ्जन ग्रस्त 


विष्णुक हाथ मरण से aa * 


तकरे हेतु दशानन जानि 
मातृवुद्धि. ग्रो. मनमै मानि 
` भिकालज्ञ प्रभु साक्षी राम 


स्तुति अगस्त्य मुनि बहुविध क यल * 
अनुरक्त * भाषित वाहर चित्त विरक्त 


सीतासङ्ग विषय 


SAANS प्रभु कर ग्रह काज ॐ परमेश्वर 


CC-O. Nanaji Deshmukl 


* पुछुलनि aai aca आवि 
* जत हम करव घोर संग्राम 
* पुष्पक रथपथ सकल समीप 
* शवेतद्वीप तनिक हो शरण 
जाय सको तो हो संग्राम 
* हुनक्रर अनय करय के समन. 
उवरि चलल वत Wax अधीप 
पकड़ि घुमाओल दुग्गंति कयल 
* ककर पठाग्रोल कह नहि लान 
महामनोदुख तनिक समाजः 
* पाञ्रोल साहस फल परिणाम 
* गमहि पड़यला बड़ मन त्रास 
* दशमुख दुखचिन्ता सौ व्यस्त 
नहि पुनि अमर समर सञ्चरव 
* सीता दरण कयल हठ ठानि 
# हुनिकर ma असुरता ह्नि 
* अन्त सकल विश्वक विश्राम 
राम सुपूजिव निजपथ धयल 


% 


कें ğ 


# 
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“रामचन्द्र काँ देलनि फेर # पुष्पक रथ पठाय कुबेर 
'पुष्पक रावण हरलनि जैह * तनिकों जीति छीन लेल ae 
` यावत प्रथिवी स्थित प्रभु रहत * तावत पुष्पक weet वहत 
¦ पुष्पक af कहलनि रघुराज * अपनेक waa होयत गयकाज 
स्मरण करब तखना हम आयव # श्न्तर्हित रहु बड़ सुख पयव 


सो०--काय्ये अमानुष राम, करथि नृपति सन्नीति युव । 
नहि अनीति तहि ठाम, वसुधा शस्यमयी सतत i 
रथ चढ़ि चढि सम देश, जाथि करथि ` सभलोक सुख | 
ककरहु हो न कलेश, हनुमदादि सेवक सतत ll 


A 
चोपाइ 


शक समय द्विज तनयक मरण # ब्राह्मण कलुषित अन्तष्करख 
we पालक श्री रघुनाथ * सकल वस्तु अछि अपनेक हाथ 
हम निष्पाप कहल अछि आय * राजा विषय पड़ल अन्याय 
पुत्र जिवशि . ते दोउ सहाय * विकल कहेछी करु उपाय 
T रामक आज्ञा पाय * शुद्र एक वन देखल जाय 
प्रक सन करइत आचरण * लक्ष्मण कर तनिकर 
wa बालक उठि वेसलाह * द्विज से ee 
शिवस्थापना कोटिक कयल * लोकाचारक सत्थ qaq 
एक समय क्रीडा आराम * सीता सङ्ग बनल घनश्याम 
कहल जानकी प्रभु किछु sea * कतदिन महिमण्डल से रहब 
देव देवगण Fel कर जोडि # चलु बैकुण्ठ मत्यसुख छोडि 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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उत्तरकाण्ड ४०१! 


aq मुनिपत्नी काँ वसु देब ४ तनिकाँ सो हम आशिष लेव 
aga वनदेखी जाय * अबितहूँ गङ्गा तीथं नहाय 


जे रूचि हो से करु प्रभु काज * कयल बहुत दिन gaat राज 
अयलंहँ जे मन कय सङ्कल्प * तकरो समय रहल ग्रछि श्रल्प 


सीता वचन सुनल प्रभु कान * की कर्त्तव्य धयल प्रभु ध्यान 


'सों०--कहइतळी एकान्त; करव लोक श्रपवाद छुल। 
जनइतछी वृत्तान्त, त्यागब weet देव aajili 
जनमत युगल कुमार, गर्भवती Aa बनहि । 
होयत afta उदार, शपथ करब He रावि पुन ॥ 
भूमिक frac समाय, जायत AE वैकुण्ठ पुन | 
किछु दिन हमहुँ गमाय, जानकि वत श्रयवे करब ॥ 


पादाङुल दोहा तिरहुति 
हास्यप्रोठ कथा पण्डित काँ, पुछुलनि जखना राम | 
कथा प्रसङ्ग पुछुल की कहइछ, ग्रामलोक सभठाम N 
माता सभकाँ बा सीता काँ, जे छुथि हमरा भाय। 
लोक कहैश्रछि कीसे कहु कहु, हमर शपथ AE खाय ॥ 
विजय नाम एक हास्य सभासद, कहलनि सुनु रघुनाथ | 
शपथ खाय हम सत्य कहैछी, करइतछी नहि लाथ ॥ 
Aasi वनसों दशकन्धर, हरि लयगेल निजधाम। 
से पुन पटरानी छुलि सम्प्रति, केहन हृदय छुथि राम ॥ 
DAR रूसि गेलि छुलि sal, धोबि कहल खिसिग्राय | 
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जेहने नृपति प्रजागति तेहनि, राजा कर से न्याय ॥ 9 
जन सभ चूप भूप रघुनन्दन, कहलनि सभकाँ जाय । 
` नयन सजल लक्ष्मणकाँ केवल, कहल रहस्य मँगाय || 
लोकमध्य अपबाद सुनलञ्राछु, सीताकृत विस्तार । 
सीता त्याग कर हम सम्प्रति, हमरा चित्त विचार || 
ma सीता रथचढ़ाय Ae, लक्ष्मण सत्वर जाउ | 
मुनिवाल्मीकिक आश्रम बन मे, चित्रकूट पहुँचाय ॥ 
जो अन्यथा करी ता हमरा, मारी ग्रह तरुआरि। 
हा ! बिधिक्कत हमरा छुटइत छुथि, सीता साध्वी नारि ॥ 
Glo- रथलय प्रातहि जाय, लक्ष्मण सहित सुमन्त्र तँह | 
प्रभु; अनुशासन पाय, बदही का कहल से ।| 
मशिगण छन्द 
चड़ चढ़ रघुवरधरनि सुरथ मे । कहब सकल हम चलयित पथमे 
हठ रथ चढ्लि प्रभुक रुचि मनलै। अनमनि सनि चललिहि विनु जनलै 
सुरसरि उतरि जइति मुनि वनमे | तखन प्रकट किछु लछुमन Fad 
बुझथिन प्रभु रुचिवर छुविसदना । पुछुल तखन लछुमन विधुवदना 


प्लवङ्गम छन्द 


देवर जनु करू खेद नयन जलधार की । 
शा स्युवर पदकमल प्रेम विस्तार की ॥ 
सत्वर धुरि घर चलब देखि मुनिकासिनी । 
सुन्दर नव घनश्याम fase सौदामिनी ४ 


1 3 > 
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, उत्तरकाशए्ड - 


SY जनितो, हम wea साथसङ्ग आनितों । 
aR सहित मुनिलोक सकल सन्मानितों | 
जो. कानव एहिठाम कहव A भायकें। 
स्रोत सभ मिलि सम्भे रहब लजायके N 
हॅसीछन्द तिरहुतिदेशा 
हा AW हा बेदेही, वचन कठिन मुखसँन किल्नुग्रावै | 
सीता साध्वीं धीरा देसी, रेह सुकृत सुरनर मुनिगावै ॥ 
श्रो राजा श्रज्ञाके टारे, विधिक लिखल छुलजन न घटानै। 
जे चाहे से से निर्व्या है, सुरपुरवश ग्रथ नरक पठाबै ॥ 
AUA अहीर छन्द 
हा! न हमर fag दोप जानकि? परिहरु मानसरीष। 
शपथ देल रघुनाथ 'जानकि' किछु न कयल हम लाथ ॥ 
की अपराध विचारि “जानकि त्यागल गुणमति नारि | 
कत मन करव कठोर “जानकि' नयन सतत वह नीर I 
हमरे गुरु अपराध जानकि’ श्रानल वन बनि व्याध | 
चललहुँ हम कय त्याग जानकि' जाउ जतय मन लाग । 
चञ्चरी छन्द 
की करू कत जाउ हाय उपाय सूक न नारिक | 
नाथ भास्करवंशपङ्कजभादु देलनि are ॥ 
भेल की अपराध से कह लोक के वन विके | 


आढयकी जनरङ्क की दुखभोग देह इ पाविके ॥ 
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अमृतमाति छन्द 
कहलनि जायक वनमें, रघुवर की शुनि मनमे | 
झुकि झुकि ताकथि धरणी, बड़ दुखसिन्धु न तरणी li 
हममन Aag विकला, गति थिक विश्वक चपला । 
FEA न दूषण अनका, सकल शुभाशुभ जनको ॥ 
विष्णुपद छन्द 
माय अवनि विष्णुरमणि, बश तरणि शून्यतरणि । 
हाय मरव कष्टतरव, शुष्कवदनि साध्वि रमणि ॥ 
अश मनक नाश ATH, घोर वनक भीतिजनक | 
नेत्रकमल मेघसजल, Haya चन्द्रभनथि ॥ 


तिरहुति ललितविपरीत हरिपद छन्द 


रघुवर बड़ महराजे, HAG उचित नहि सम्प्रतिकाजे | 
हुनकर रमरि कहाये, दुखित वसव हम घनवन जाये |! 
हमकि कहव दुखभारे, विधिक लिखल जन के टारे । 
समय न छुटल समाजे, एखनहुँ धरि मन उपगतलाजे ॥ 
गर्भभरालस अङ्गे, नहि परिचारिणि जनि एक सङ्गो । 
मरितों गरल हम खाये, होएत वड़गोट कुल रन्याये ॥ 
आव वचत नहि प्राणे, रघुवर हृदय कि भेल पषाणे । 
यहन करत के आने, हिवजन वचन न धयलनि काने I 
कतदिन Fea कानी, कयल कुटिल जन बड़ मनहानी । 
भूपति होथि नमित्रे, सुनितहि छलहुँ से देखल चरित्र ॥ 
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तिरहुति पादाकुल दोहा छन्द 
करुणागार उदार प्राणपति, वनदेल दोषलगाय रे | 
देवर दोष विधिक हमकी कहु, जनिघर धर्म्म न न्याय (॥ 
इमरहि हेतु दशानन मारल, कपिगण सङ्ग लगाय रे। 
तखन पतिब्रत हमर देखल सभ, श्रनलमे Aes समाय रे ॥ 
नैहर जों मिथिला चलि जायव, कहत बापकी माय रे | 
पुरुष-परशमणिकर हम सोपल, श्रइली कि नाम हँसाय रे ॥ 
सिरिससुमन वरु होय ग्रशनिसन तेहन, अशनि भय जाय रे | 
से aada होथि नहि अकरुण, अ्रहकों बड़का भाय रे ॥ 
कि कहब कहय योगि नहि रहलहुँ भलं हुँ सबहि का भाररे। 
FIG रहय जानकि जन कहते, श्री रघुनन्दनदार रे ॥ 
बियोगिनी मालेव छद्‌ 
Waa विपिन वास, ओ हुनिहास नारिमर्व'.इम बनत्रास | 
एकसरि नारिकतय नाउ, विषखाउ विधिनिर्दय कत गोहराउ ॥ 
रघुवर मन. की निर्दय, देल एतकय हमरहि भागकि दुखचय। 
fatten विधि श्रो रघुराज, fag के वाज प्रभु छाथ कयलनिभल काज॥ 


दोवय छन्द i 
TAQ सीता का पुन कहलनि, अपने को की कहवे |, 
सन्वसहा जननी छुथि अपनेक, कठिन कष्ट सम weal 


ई आश्रम बाल्मीकिमुनिक थिक, गेलिजाय तत माता । 
दोष न हमर प्रणाम करेछी, साक्षी सकल व्रिधाता ॥ /. 
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वरवा छन्द 
लक्ष्मण कहि घर चललाह, घुरिनहि ताक । 
पहुचलाह रघुवरतट, नहि मुख वाक ॥ 
रूपक चौपाइ 

जननि धरणिसनि, wat सन पति, 

तिरहुत जनम सकल जन कह सति। 

हयत यहन गति, Fag कि जनइत, 

जनम वितत विधि, कनयित कनयित |) 

चोपाइ 
आश्रम निकट एक जनि नारि # एदेन के होइति भुवन दशचारि 
विकला कनयित छुथि एहिठाम # के थिकि के पुञ्ज परिचय नाम 
शिष्य कहल सुनि कयलनि ध्यान % हुनकाँ सतत त्रिकालक ज्ञान 
मुनि वाल्मीकि कहल लय ग्राउ % पूजा हुनकर सविधि काउ 
थिकथि जानकी खुवरदार # जे हरलनि अछि अवनी भार 
सुनिपत्नी सह कयल निवास % नयन सजल सुख द्याव न हास 
बड़ आदर सभ कर नित ग्रावि ५ किछु गुरु काय्य एतय afya 
मानसध्यान करथि मुनि जैह ५ बाहर सीता देखति से 
देखि : देखि Po # मुनि पत्नी कोः प्रीवि पार 
कनयित देखथिनि ae चूप # जनमत तनय से भू 
होयत से भूप 
सोहर GA तनय मुख . हेरि $ जन्म सुफल होयत से फेरि 
की धनसन' इग चुप fè विदेहक. 

Seale # सुता विदेहक aay मूढि 
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सो०-त्यागि देल सम भोग, ग्रादिदेव सीता रहित । 


सततज्ञान की योग, ग्रतिविरक्त मुनिब्रतनिरत I 
इति श्रीमैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 
उत्तरकाण्डे, agsara: ॥४॥ 

alo~ नहिं अलि ककरो काज, राजकाज मन्त्री करथु i 
AE रहु हमर समाज, लक्ष्मण काँ रघुनाथ कह ॥ 
विरहुति वियोगि मालव छन्द 
कथक कथक नहि तट Ala, HIT TAT मन वनदाव | 
कनक कनक सन ACR, नयन नयन धनि मनपर ॥ | 
करक करक कय Jaig, मनम मनम दुख teas 
थिकथि थिकथि सवी जेहनि, कहक कहक की श्रो तेहनि ॥ 
गतप्रत्यागतवन्धोऽयम्‌ ; 
दोंत्रय छन्द 
अविकल भोग करू प्रारब्धक, करम लिखल परमान रे | 
के बुझ कोनछुन Ai जायत, चेतन अपन परान रे ॥ _. 
wale विनश श्रमर ्रमरावति, नभ ग्रहृगण्‌ रविचान रे । | 
जाय सुमेरु प्रलय प्रलयानल, जल विनु उदधि महान रे ॥ 
विनशय धरणि कतय धरणीधर, विभु परिशेष न आन रे | 
"क्षणिक देह में नेह निर्थक, दुख कारण अभिमान रै ॥ 
परमेश्वर मायारस विलसित, नर पामर की जान रे | 
-रामचन्द्र कह बृथा चिन्वना, करु. ईश्वर गुण गान रे ॥ 
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aay योगिया ae 
ममता काँ परित्यागू | 
नहितों दुग्गंति आगू ॥ 
यावत मलिन वासना रहती, तावत सुख नहि पयवे । 
शुद्ध वासना युक्त जखन मन, तखन अभय पद जयवे || 
रजो, रेत संयोग गर्भ में इन्द्रजाल की ante 
सकला वयव सहित चैतन्यक, बाहर बड़ व्यवहारी | 
भव सन्ताप हरण परमेश्वर, व्यापक तन मे वासा ।. 
अपना में अपनहि अपनायव, जायव गति निस्रासा ॥| | 
राज्यदार सुव आदि देल हठ, किछु संयोग न रहते ।. 
fafa आदिक संघात विलयमे, मृतक लोक जित कहते 11 
जनिकर जनम मरण नहि होइछ, निगुंन ब्रह्म कहेली । 
छथि अपरोच मनन करु निश्चय, Sf भवमोच्ष चहैछी ॥ 
विल x मै तेल दुग्ध मे घृतसन, भूत भूत विज्ञाने । 
मनस) मथन करू सुख पायब, विदित उपाय न ग्राने ॥ 
सो०--लक्षमण जोड़ल हाथ, देव देव करुणा भवन ! 
- चेमाशील रघुनाथ, आत्मज्ञान विवेक कहु ॥ 
तखन देवरघुराज, कहल सकल छुल रहित तत ।: 
लक्ष्मण मन सभ काज, बनल विवेकी रहथि निव It 
रूपमाला छन्द | 


मिहिर सन गत तिमिर रघुबर, सतत शून्य निवास । 
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वन्यदोषामीत करबर, तट असीत विलास :! 
सरस सारस सन सलक्ष्मण, राज श्रीद्विजरा ड | 
चिरवन प्रियास बनचर, ससित सतत समाज ॥ 


चौपाइ 


अुनिगण बहुत विकल एक समय % लवणासुरसौँ अनुखन समयः 
यमुनातीर aar आवास # मुनिबृत्तिहु मे बाढ्ल त्रास 
भार्गव च्यवन चलल AJAA # मुनि ग्रसंख्य लेल संग लगाय 
राघव दर्शन कार्य्य प्रधान # रघुनन्दन कयलनि सन्मान 
बड़ स्वागत पुछुलनि की काज # सम मुनिजन श्रायलछी राज 
ब्राह्मण हमर सतत छुथि देव % हुनर टहल करब यश लेव 
सभ मुनि कृपाकयल अछि ग्राइ # ग्राज्ञापानि टहल मे जाइ 
हम छी ब्राह्मण सभहिक We करवे करव कहव जे कृत्य 
सुनि मुनि वचन कहय लगलाह * लवणासुरक कम्मं sane 
कृतयुग मध्य दैत्य मधुनाम # सुर द्विजगणक भक्त सभठाम 
तनिकाँ देलनि wy त्रिशूल # दोयता भस्म ग्रनलवत तूल 
रावण््रनुजा भार्यां तनिक # कुम्भीनली नाम ga जनिक 
तत्सा लवणासुर उतपन्न # मुनिदिंसक यज्ञादिक वन्न 
TAGE शरण अशक्त पडाय # प्रभु रघुनन्दन होउ सहाय 
ई सभ ag हरव के आन # BAe शरण ताकि भगवान, 


| 
| 
| 
| 
| 


दो०-- कहलनि सत्य - प्रतिज्ञ पभु, मरत दुष्ट निर्मीक । 
, नहि भय नहि भय सकल मुनि, लवणासुर की थीक ॥, . 
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जयकरी छन्द 
मुनिजनकाँ प्रमु कयल विदाय-५ तखन कहल प्रभु सुनु सम भाय 
के सारत गय श्रसुर प्रचण्ड # के घर समर तीर कोदण्ड 
दों०-भणत राम ara af, प्रणत JIJA उचार | 
हम मारव खल लवणो, प्रभु आज्ञा . नुसार ॥ 
रूपमाला छन्द 
कहल तत MAA करयुग जोडि के यहिठाम.| . 
नाथ लक्ष्मण कयल TSA ग्रसुर सों संग्राम |: 
भरत नन्दीग्राम मे कृश नियम संयमवान | 
| wR लवणासुरक हन्त। होयव हे भगवान ॥ 
| चौपाइ 
| सुनि TARE वचन गम्भीर # समुचित 'कहल दैब रघुवीर 
i लेल अङ्क ay * देल दिव्य शर रघुवर सोपि 
कहलनि यहिसा शत्रु विनाश # करु शत्र: 'ग्राश 
|| लक्ष्मण सो सम्भार अनेक & ल हि eae 
| राजा Feats Ae मधुराक x सकलमनोहर m 


at p [धुरक - 
लवणासुरक विनाश Ta 


उपाय # जख जाय 
जाना जन्तु पकडिके खाय & के x H a a 
| aak हुनकर रोकब द्वार # धनुषवाणाधर लेंब निवारि 
शङ्कर देल. शूल. :घर घयल # लवणासुर ` हिंसालय aaa 
| जेहन QM 'कहल उपाय % से शत्रू म कयल विधि जाय 


| 1 | CC-O. Nanaji 0९51101 BJB. Ja Libian BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
= $ 4 


| 


— SK 0? 
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` उत्तरकाण्ड ४११ 


आग्रोत क्रुध लड़व तनि ` मारि ५ मुनिजन मनक कष्ट देव टारि 
श्रो वन सुन्दर मधुवन नाम % ततहि करव ae सुन्दर धाम 
जायत ` घोड़ा पाँचहजार # तकर श्रद्ध रथ सहित सवार 
'घटशत वारण वर सम्पत्ति # आश्रोव तीनि ्रयुत तत पत्ति 
आता का लेल हृदय लगाय # आशिष दय प्रभु कयल विदाय 
जेहन रीति कहलछुल राम # तेहने कयल जाय संग्राम 
agga का मारल संग्राम # मथुरा जनपद कयलनि घाम 
सीताकी जनमल सुत यमल % विधुमुख लोचनसों जितकमल 
मुनि वनितागण सोहर गाव # gia नोर नयन भरि श्राब 
तनिकर नामकरण मुनि कयल ५ कुश लव नाम क्रमहिँसौं धयल 
सीता बालक युगल विनीत % भेला मुनिजनसौं उपनीव 
क्रम क्रम विद्या पढ्लनि ढेरि » हो श्रभ्यास सुनथि एकवेरि 
सीता तनय ey ग्रयन # विधिसों कयलनि वेदाध्ययन 
सकल रमायण देल पढ़ाय # मुनि वाल्मीकि सुप्रीति agra 
स्वर सम्पन्न सुयुगल कुमार # तन्त्रीलययुच ma उदार 
वन चलयित मुनिजन जे सून # श्रतिश्राश्रर्यं मनहिमन गून 
वैदेही सुव युगल समान # त्रिभुवन कतहु सुनल नहि गान 

निजन gafa सहित अनुराग % समय समय गावथि से राग 


सो०--प्रथमहि भैरव राग, मालकोश हिणडोल पुन । 
अवण मनोहर लाग, “दीपक star मेघ “घट ॥: * 


CC-O. Nanaji Deshmukh Libr 
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४१२ मैथिलीरामायण 


पादाङुल दोहा 
सुस्वर सरस सराग HJT, सालङ्ार प्रमाण ॥ 
gua सुताल सुलययुत, युगल कुमर कर गान ॥ 


चौपाइ 


स क्र ग म प धनी ई श्वर सात ७ खर प्रस्तार वदन अवदाक 
उच्च निषाद तथा गान्धार * नीच ऋषम भैवत ' उच्चार 
स्वरितस्वर हो यहि सो आन % कुशलब शिव सुगीतिकाँ जान. 
घड्ञस्र रट मत्तमयूर » चातक रट्य त्रपमखर पूर 
अजा SAR RA गान्धार # मध्यम खर काँ क्री ञ्च उचार 
कोकिल पञ्चमस्वर कर गान * घैवत मण्डुक वचन समान 
स्वर निषाद गजित गजराज # राग कुशीलव कण्ठ समाज 
हास्य IRR गीति शुभ aR # पञ्चम मध्यम खर काँ R 
वीर Uk Baya प्रस्ताव » षड्ज ऋषभ स्वर काँ से गाव 
गीति कंरुणरस रीति विषाद « स्वर गान्धार प्रचार निषाद 
गीत विभत्स भयानक जखन + घैवत खर उच्चारक तखन 
एकइशगोट मूछ॑ना नाम ० वाइश श्रुति सम्मति तेहिठाम 
अथवा श्रुति कह चौदह गोटि + चोदह गोटि मछना कोटि 
रामायण कर कुशलव गान » हरिण 


H हजार सुनथि 
नहि वालक न राग अवसान % त्त gala दय कान 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


उत्तरकाण्ड 


कनकमयी सीता. निर्म्माय 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यक जाति 
मुनि वाल्मीकि कयल प्रस्थान 
ऋषिवाटक लग जखन गेलाह 
कुशपुछलनि गुरुकाँ ततजाय 
देही काँ संसृतिसो वन्ध 
कहलजाय गुरु हभरा आज 
मुनिवालमीकि कहय लगलाह 
थिकथि चिदात्मा सतत wee 
मन्त्री थिकथि तनिक अभिमान 
तनतादात्म्य चलल विस्तार 
पुत्रदार गृह आदि जतेक 
कय सङ्कल्प करथि पुन शोच 
उत्तम मध्यम ATA शरीर 
तमोबृद्धि पर गुण हो हास 
सत्व रूप सङ्कल्प प्रधान 
वड़साम्राज्य AC सुमोक्ष 
रजोरूप aga प्रभाव 
पुत्रदार धनसम्पति पाव 
त्रिविध त्याग सङ्कल्प बिहीन 
वर्ष wa बहुत तप करब 
रहथि पाँच मन शान समेत 


CC-O. Nanaji Deshmukh 


४१३ 


# यज्ञ कयल जन देखय जाय 
# मन घन उत्सव चल दिन राति 
* gya शिष्य सङ्ग भगवान 
* सुमुनि समाधिविरत भेलाह 
* ज्ञात सकल ge सेवा पाय 
* श्रथवा मुक्ति युक्ति fara 
* सेबक शिष्य श्रनन्य समाज 
* दिव्यसमाधि सुखी जगलाह 
* देह दृष्ट ई तनिकर गेह 
# पनहि तनिकाँ कयल प्रधान 
* eg सङ्कल्प निगड़ व्यवहार 
* सभमै ममता बढ्ल अनेक 
* agfa नाना तरहक रोच 
* स॒त्वरजस्तम सभमे at 
* कुमिकीटादिक होथि प्रकाश 
* सवत परायण म्मंज्ञान 
* विद्यमान सुख हो waa 
* agan विशुद्ध भाव 


* रजोगुणेक नृपति afer 


* मनसो. मनन न aaa दीन 


* ga दुख चक्र सतत सञ्चरव ` 


% मति न विचेश चलथि निकेत 


se 
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३१४ मैथिलीरामायण 


कहथि .परमगति श्रुतिसिद्धान्त * तनिके नाम कहथि बुध शान्त 
जलन छुटल सङ्कल्पक जाल * जीव age लह तत्काल 
कुशालत्र कुशल रहव सभठाम * वृत्त gga चित्त विश्राम 
इति श्री मैथिलचन्द्रकवि विरचिते मेथिलीरामायणे 
उत्तरकाणडे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६! 
जग्रकरी छन्द 
काज, न करब एक अगुताय * ई देल मुनि वाल्मीकि शिखाय 
रामचन्द्र बड़ गोट महराज * आयल छो az तनिक समाज 
सुनता जखन Ae मुह गीति * aga तनिकों se से प्रीति 
अनवय गायब पड़तनि कान * होयता 


W बड़ gaa भगवान 
सुनता सभामध्य मगबाय * गायब गीत चरित समुदाय 
श्रो सन्तुष्ट देता x 


धनढेरि * ग्रहण न ग्रहा करव तहिवेरि 
WR बाहर कुशलब गान * रामचन्द्र काँ पड़लनि कान 
मनदय सुनल तनिक प्रभुगान * त्यागल मन प्रवृत्ति सुख ग्रान 
पाठ अपूर्व जाति भल छन्द * गेय समन्वित कर आनन्द 
प्रसुमन सेल SAT हम गान * करत्र सदसदशमे सन्मान. 
FEN EE CA PARIER KIET असमा  वजाञ्जाल ` सजसमाँज 
मुनि पण्डित पढ़तर प्राचीन * पौधशिक संशय सो. हीन 
सकल, शास्त्र वेताजन अयल * निजजन सहित सभाप्रभु कयलः 
* कुशलव गायन काँ अनवाय * स्वागत सहित विहित जे न्याय 
कुशलव छुथि देखल तहिठाम * ग्रनिमिष लोचन भेला z 


SUS TE R sea रूप... महराज 
L a राज 


CC-O. Nanaji 0007: ii Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


उत्तरकाण्ड RY, 


वल्कलि जटिल न रहितयि-बाल + तों समतूल राम महिपाल 


राघव सौ नहि AÑA पड़ आन * कथा करथि सभ कानहि कान 
'झो०--कुशलव कृयलनि गान, मधुर मधुरतर YEE | 


सुनगन्धव जे कान, साधु: साधु कह सभ्य सभ ॥ 
यहन नल नहि साम, सकल सभामन हरण धुनि | 
कहल भरत को, राम, देवक हिनका ग्रयुवधन ॥ 
चौपाइ 
जखन सुवण देवय... लगलाह ५ कुशलव . तखनहि कहि चललाह 
इम वनवसी कन्दफल. खाइ * धनसंग्रह सप्रनहु नहि जाइ 


3 कहि, मुनिसन्निधि agra रामचन्द्र मन विस्मयन्यास 


बुझलनि , वेदेहीक कुमार * पुरुष, आरके , यहन उदार 
कहलनि प्रभु शत्रुघ्न PRA * हिनकाँ सभकाँ लाउ qaa 
जनिकर , जनिक कहेछी नाम * सत्वर ग्रावथु सभ यहिठाम 
) ' सवैया छन्द 
मास्तपुत्र सुषेण विमीषण, aga वाल्मीकि वजवाउ | 
सीता सहित रहित दुर्जन सौ, वैदेही सौ शपथ कराउ II 
` रामक उक्ति कहल सभ जनकाँ, कहलनि मुनि पुन सुनिके नीक । 
: प्रातहि शपथ करति महितनया, न्यायर॒पति काँ उचिते थीक ॥ 
AR पादाङुल दोहा... 
नारी eat परमदेवपति, गतिनहि तनिका आन। 
मुनि रञुवर सम्वाद सकल जन, सुनलनि कानहि कान ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Lik 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


XIR भैथिलीरामायण 


चौपाइ छन्द 


कहलनि wat कॉ मुनिराज ७ करती सीता शपथ जे आज 
सकल शुभाशुभ जानथु लोक * देखथु ary रोक नहि ठोक 
मिथ्या जन अपवाद लगाब * पापकहुच्चि जनु मन निधि पाब 
ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्यक जाति * देखय आयल शूद्र जमाँति 
अयला ततय महर्षि अनेक * वानर बृन्द सुभक्ति विवेक 
सुनिवाल्मीकि शीघ्र अयलाह * वैदेही काँ सङ्ग लयलाइ 
चललि श्रधोषुखि मुनि चल आगु * गद्गद कणठ सती भय त्यागु 
amie अयली मखताहि * साधुत्राद्‌ वाढल धुनि जाहि 
सीताकाँ वाल्मीकि सहाय * सतीशिरोमणि समुचित न्याय 
कहलनि मुनि वाल्मीकि विचारि * सतीशिरोमरि सीता नारि 
ANA पर अपवादक AA * अहह रघूत्तम कयल अ्रनीति 
हमरा ara gala निवास * पतित्रत रत मन छुलि निस्त्रास 
ई कुशलव छुथि ग्र हेंक किशोर * सुनथि रघूत्तम वह दृग नोर 
यमलंजात एकतरहक गात * जेहने अपने हिनकर तात 
वरुणक हमछी दशमकुमार * शपथ करेली वारम्वार 
ठ आब न काज * जो दुश सीता 
चन कहल * a 

अपनेक वचन न aa * og परत प ae 
5i X सौ प्रत्यय अछि की श्रान 
Tig सीता लक्का देश * जनित प्रतीति नल परवेश 
साइबाद सुरगण मुखसून * निज वर aq सीता पून 
wa सुनि नपतादोष * त्यागल सतीशिरोमर रोष 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BUP, Jammu . An eGangotri Initiative 


महराज 
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उत्तरकाण्ड ४१७ 


'थिकथि कुशीलव हमरे तनय # कयल बहुत हम साहस अनय 
कहा इन्द्र देवगण सकल % देखथि रामचरित्र निग्विकल 
प्रजासकल मन नवसुख सृष्टि # त्यागलराम श्राज ge fe 


सारबती छन्द 


श्राइलि जानकि laa, श्रौमति चम्पक हेमनिमा । 
aaa बारिज श्रीवदना, orale भाष जगत्सदना ॥ 

मिथिला प्ल्जीतानुसारिमाली छन्दः 

सुनु सुनु सकल सदस्य सत्यकरणी | 

शपथ करेछी आज रघुवर घरणी ॥ 

मनसहुँ आनक चिन्तना नहि क्रयर्ल॑हुं | 

waft ्राश सब्बशोकदरणी !। 

संत्यपतित्रत जो तनयदुहु प्रभुहिक । 

हमरा विवर देती माता देवी धरणी ॥ 
खलउपहास - तम - शमन - उदित भेल। \ 

सञ्जनमानसकञ्ज - वोध सत्यतरणी ॥ 
3 सवैया छन्द 

फणिपति फणपर सिंहासनवर, aa भूदेवि विराज । 
` धरणी विवर उपर जन देखल, बड़ AWA मन मानल काज ॥ 
“ पुत्रि पुनि कदि कहि सीताकरॉ द्रा लेल ag, अपन श्रारोपि । 
गेलि पताल सहित फणिप्रतिसौ विवर मृत्तिका सो दयतोपि ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmuk 
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wa मैथिलीरामायण 


चौपाइ 


कयल अमरगण सुमनकबृष्टि # उठिगेल महिसो" dara 


सती शिरोमणि एहनि के आन * धन्या कहि कहि कर जन ध्यान 


सीतागुणगण सवजन MA * रघुनन्दन मन चिन्ता आवः 


wae सवित लोचन मुख ताकि * बाँचथि राम संभे हिँ मन चो कि 
मारुतसुत स्वामिनि कहि कान * सभसो हो एत विधि वलवान- 
रामचन्द्र मुछित खसलाह * शोकसमुद्र विवश मसलाह 
रघुवर निकट बिकल जन आब * कनइत प्रभु प्रभु कहथि जगानं 
क्षणमे भयगेल आनक आन * जगलाइ श्रनमन मन भगवान 
करुणकलाप अश्वक्रत FA * विहित यज्ञविधि भयगेल बन्न 
ऋषि ब्राह्मण॒गण बहुत बुझाब * नहिँप्रमु उचित शोकप्रस्ताव 
विद्यमान छथि युगल कुमार * कनइत छुथि करु नयन उघार 
नहि उन्मीलित होयत आँखि * बिश्व सबनगिरि शक के राखि 
प्रभु पुन सजल उधारल खि * हा वैदेही सति सति mfa 
q कयल अ्रहकत अपराध * अनुचित वचन कहल नहि घ 
aes वियोग सहव नहि आव * मुख सुख कानन शोक जदाव 
सहा न सहल अवशा आज * देखल कर्म्म होइछु मन लाज 
छल अधीन भे दिव्य विभूति * ततहुचलल खल जन छुल जूति 
बन्धुक वचन धयल नहि कान * राजा घर मे देव प्रधान 
a 3a मखविधि शेष सुकाज * कयलपूर रधुवर महराज 


आत्विक मुनिकाँ कयल विदाय e ARAR gs समुदाय 
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तिरहुति गीत 


कत हम गुण कहब हुनक “हा पुनपुन' भयगेल हमर विषय सुन 
खलक वचन सुनि वन देल “की मनभेल' रमणि परशमणि कतगेल 
एत छुति a) हमजनितें हुँ “कीमनितं हुँ' श्ररजि अरजि दुख कनिते हुँ 
लगइत छुल गह इसन विधिपरसन' दुलभ ya हुनि दरशन 
गुणवति रमणि बिसरलनि 'दुखपड्लनि’ उचित धरणि धनि हरलनि 
आव कि हम सुख maq ‘saad चिन्तित जनम NATAT 
करव न हम नृपतिक सुख ‘agaage’ कत विधु कत जानकि मुख 
धरणी गर्भ चलकवेरि (ई मुखहेरि' कयल प्रणाम बहुत AR 
सुखित सतत शरो रहतीहि ‘quae’ सर्वसहासनि सहतीहि 
इमहि वियोग विकलमन “नहि सुखळन विफल बुल मन जन घन 
रहितं हुँ सुखित मिलिव कोक “कीसुरलोक” विधिक लिलल के केजन रोक 


दोवय छन्द 


पामर सङ्ग बसि बसि हँसिहँसि हमकयल उचित नहि कम्मं रे | 
चेदेहीसांन वनिता ama, नहि चति गुनल धम्मं रे ॥ 
बड़ अपराध कयल हम हुनकर, नहि हो महिसों माँ गि रे । 
बैदेहीक वियोग sean, रहल हदय मे साँगि रे॥ 
हा कत तेहन बदन हम देखब, कतय हुनकसन Alfa रे। 
कतय सुनव ओ मधुर वचन हम, धिक धिक जीवन राखि रे ॥ | 
कतगोट चमा Wa तनयाकाँ, धयल मनहुँ नहि कोप रे। 
अब आब सद्भाव चित्तमे भेल मनोरथ लोप रे॥ 
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Stare 
कयलनि यशक्रियाक समाप्त # सीता शोक हृदय ढुख ब्याप्त 
चलला विमन MAR राम # कुशलव सङ्ग लेल तेहिठाम 
सुख निवास मे सुख नहि aa # चिन्तित सतत विकल पछुताव 
अयला राम धाम गत राम # कयलति तनय सहित विसराम 
पौषक WEA REN # तन भय कर थर थर गठपत्म 
रहथि रहस्य विषय परित्याग # ब्रझज्ञान ध्यान मन लाग 
कोसल्या गेली तहिठाम # नारायण बुझि कयल प्रणाम 
SG परमेश्वर कहू कतेक & अपने पुत्र पुण्य अतिरेक 
आयल समय आयु AWA # कहल जाय भवनाशन ज्ञान 
नि दयालु कह ay 
सुनि दयालु हति खुनुमाय TT तीनपथ देल gaa 
कम्मंशान पुन भक्ति सुयोग कर तेसर सुलभ शमने भत्र रोग 
हिंसा दम्मादिके उद्देश # मेददष्टि छुथि सेवक वेश 
से तामस जन _ हमर कहाव # गुणकत 
चाहथि जज अभिलाष ५ घनयश काम सतत मनराख 
प्रविमादिक में पूजन करथि $ राजस भक्त न श् 
परत क Pe a ; [म अनुसरथि 
शप्पत कम्म # कम्मक्ष्यहो ` i 
Ag wit शम्म 
करथि भेदमति थिक कर्तव्य # सात्तरिक S 
दहि नोय दे CUAR भक्तताम IA 
एहिसो योग देबि की आन भक्ति शि 
ne SELES ' पथक छुथि योग प्रधान 
Fyld भय हमरहि पात्र + सतत 
ae >» amaa सवभाव 
ग. थिक परमप्रशत # हिंसा ढो 
थ्या दोबादिक हो अस्त 
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हरिपद छन्द 
हम ग्रनन्तगुण श्रालय मे जनि, मनोवृत्ति हृ जाय ! 
TUT सुनि सुनि जनि सुरसरिजल, सागरमध्य समायं ॥ 
agu भक्त योग लक्षण से, भक्ति ग्रहेतु विचरथी | 
सालोक्यादिक मुक्तिहुँकाँ जे, देलहुँ ग्रहण न करथी ॥ 
दर्शानहमर कथनगुण पूजन मति नन्दन जन भक्त | 
सकलभूतमे हमर भावना, सङ्ग ग्रसक्त विरक्त || 
सभहिक मानदीन अनुकम्पा, मैत्रीसाँ सभ अपने । 
सँय्यम नियम शील सन्तोषित, सम्मर्य्यादा थपने ॥ 
श्रवण करथि वेदान्त सुवाक्यक, कीर्तन हमरा नामक | 
ऋजुतासाँ सतसङ्ग निरन्तर, त्याग अहम्मति गामक il 
इमश धर्मक अनुरत गुणगण, श्रवण PÚA नितकान । 
जेहन वायुवश गन्ध निजाश्रय, नासायुगमे ATA ॥ 
शकल. भूतमें रहथि व्यवस्थित, आत्मा केवल जान | 
योगाभ्यास नित्यनिम्मल हो, श्रनुभव इढविज्ञान ॥ 
एहिसँ आन सकल पूजादिक, बाहर बाहर जानब | 
क्रियाजनित कतमेद  द्रव्यसाँ, et तोषण मानव ॥ 
वावत प्रतिमादिक पुजा मे स्थिति कल्याण निमित्त । 
यावत सकल एक Bea मे, भासित हो नहि चित्त || 
जनिक्राँ Feats होइछ मन, मरणक तनिक्रहि त्रास ।. | 
हमरा एकबुद्धिसो देखू, पुरत सभमन AINT |, 
ईश्वर जीव भेद नहि मानब, भक्तिज्ञान शुभयोग | 
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दुइयोगहुमे एक ग्रहण करु, पायव नहि gani 
सकल हुदिस्थित जननी हमरहि, पुत्रभाव करुमनमे । 
कोशल्या FUNAR कयलनि, पड़लि न भव वन्धनमै ॥ 
सो०--सुनि सुनि तिनुजनिमाय, पाय दिव्य उपदेश काँ । 
तनतजि तनवर पाय, जाय स्वग दशरथ मिललि ॥ 


इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिल्लीराम। यणे 
उ तरकाणडे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


चोपाइ 


अथ एक समय युधाजित नाम # आबि अयोध्या भरतक माम 
स्घुनन्द्न आज्ञाकाँ पाय # निजपुर लयगेल भरत लेञ्राय 
महती सेन। समर अभीति # गन्धर्वक नायक जन जीति 
नाम पुष्करावति जे धाम % पुष्कर भेला नरप तहिठाम 
तक्षशिलापुरमे पुन ag # सुतडुहु नरवर भरत aad 
भरत कयल सतयुग अभिषेक # बड़ 


Sit धन्य पूर सविवेक 
अपने आवि अयोध्या भरत # रामचन्द्र सेवामे निरव 
सुन लक्ष्मण काँ कहलनि राम & पश्चिमदेश करू संग्राम 


महामल्ल दुर्जन जिति aa x तनिक राज सुत gaat देब 
श्रङ्गद चित्रके जनि !नाम # उचित निवास देव दुइठाम 
कय अभिषेक शीघ्र पुनि आउ » हमरा छोडि अनत जनु जाउ 


जेइन रघूत्तम शाशा वचन # सत्वर लक्ष्मण कयल से रचन 
GA पद्सवा निरत अन्जु qa दोसर के 'करव 
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aq एक समय राम महिपाल # पुर तापस वनि पहुँचल काल 
लक्ष्मण द्वारपाल तहिठाम # मुनि पुछुलनि कत छुथि TITE 
हमर आगमन ततय सुनाउ # प्रभु रुचि पाबि ततय लयजाउ 
सुनि लक्ष्मण गेला तहिठाम # gaga देव देव जत राम 
-दर्शनेच्छु तापस एक द्वार # आयल छुथि दो जेहन विचार 
हुँनि मुनि काँ सादर लय श्राउ # वत्स ततय सत्वर ग्रहै जाउ 
aa पुञ्ञ मुनि बनल विविक्त # अनलराशि उपमा धृतसिक्त 


दो०- दीप्यमान निज तेजसौ, ्रो देखल रघुवीर ॥ 
मधुर मधुर कहलनि तवय, अशिष वचन गभीर । 


चौपाइ 


ag स्वागत पूजन विधि सकल # रामचन्द्र पूछुल निन्विकल 
रघुवर दिव्यासन श्रासीन # मुनिकाँ पुछुल वचन ळुलहीन 
अपने aaay एतय यदर्थ # बुझि उद्यम हम करू तदर्थ 
श्रो कहलनि सुनु रघुवर भूप ४ कानहि कहब एकान्ते चूप 
Bafa न जन पुन देख न नयन % सुनल वचन रह मानस शयन 
जो जन तेहि श्रन्तर हठ Wad ७ अपनेक हाथ मरण तनि हयव 
यहन प्रतिज्ञा करू प्रतिपाल # तखन कहब अभिमत महिपाल 
लक्ष्मण काँ कहलनि रघुनाथ # द्वार सज्जरहु ्रसिलत हाथ 
'एकोब्यक्ति नहि आबय पाव % सम्प्रति पत्रादिक नहि लाव 
ma जे De SA # हमरहि करसो तनिकर मरण 
तखन कहव प्रभु अछि एकान्त # कहल जाय मुनि की बूचान्त 
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रघुवर सौ कहलनि सदभाव # चलल जाय निज घामहिँ क 
WI हम तापस Me ्रयलँहुँ विधिक पठाओल भूप 
रणदुज्जन दशमौलिक मरण % धरणी भार कयल प्रभु हरणुः 
निजमर्य्यादा राखल जाय # विधिक कहल हम देल सुनाय 
Wit कयरलान स्वीकार $ यदपि सकल ga निज व्यवहार 
सो ०--दुर्वासा तहिकाल, कालक प्रोरित प्राप्त तह । 

के बुझ कोपविशाल, लक्ष्मण काँ कहलनि यहन ॥ 


चौपाइ 


लक्ष्मण तत्वर ति जाउ # रामचन्द्र Si मेट कराउ 
से पुन उत्तर देल सुनाय # amar निज 

रामचन्द्र सो कहु की काज » से se anal 
राजा | काय्यौन्तर आर्द्‌ # के बुझ NR आशय JG 
क्यो सम्प्रति नहि कस्य प्रवेश # श्रीरघुनन्दन नियम निदेश 
चप आज्ञाक करब नहि भङ्ग + के हो हठ सो अनल पतङ 
से सुनि मुनि काँ बाढल कोप # काल न करय ककर हील 
हमर अवज्ञा TH द्वार ५ मुनिजन काँ थिक अधिक अभार 
जौ नहि कहल करव ई काज & कतय महीपति कत ई राज 
परिजन सहित भस्म कय देव # नृपतिक्र द्वार नसाल लेत्र 
सुनि मन लक्ष्मण कयल विचार % ag सङ्क पड़ल ब्यवहार 
a जायब छूटत ई लोक # कालक दण्ड ककरा बुतरो 

नहि जायब तौँ निकट अनर्थ » कालक निकट यतन ne 

el s 
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एक हमर जा होयत नाश # रघुनन्दन रहता निस्त्राखः 


ग्रजालोक ग्रानन्दित रहत # अपयश पाप हमर नहि कहत 
यहन विचार राम नूप वास % कयल प्रवेश कहल ANG 
सावधान प्रभु परमादार # रायल छुथि दुर्वासा द्वार 
कालविसज्जन मुनिक प्रणाम # सुनतहि जाय कयल प्रभुराम. 
कि करब टहल कहल मुनिजाय % मुनि सत्कार IAR न्यायः 


दो०--कहल उपासल FAs हम, सुनु नरप वर्ष हजार । 
सिद्ध aa भोजन करव, मानस सुर्य विचार ॥ 


चौपाइ 
कहयित कथा पाक सम्पन्न # भोजन कयल अमृतसन अन्न 
मुनिसन्तुष्ट गेला निजधाम % स्मरण कयल आज्ञा से राम 
चिन्तादुःख कहल की जाय # हाहत हाहत लक्ष्मण भाय! 
स्नेहप्रतिज्ञा दुखमन ब्थाप % विह्वल fata रहथि चुपचाप 
से देखि लक्ष्मण जोडल हाथ % चिन्ता तेजल जाय रघुनाथ 
कालकगति के रोकय पार # तत्वविचार वृथा संसार 
प्रभुक निदेश बृथा AANA % घोरनकर हमरा तन पाय 
हमरा विषयं नाथ जौ प्रीती ५ पालन कयल जाय नाप नीति 
हमर विचार उचित यहिंठाम # पालन कयल जाय नहि साम 
करु निश्शङ्क हमर परित्याग # नीतिनपति काँ दोष न लाग 
लक्ष्मण वचन सुनल रघुवीर # चिन्वातुर मानस नहि, dik 
सममन्त्री काँ लेल वजाय ४ गुरु वशिष्ठ af पूछल न्याय 
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कालयतीक व्यवस्था सार # दुर्वासाक तवय सञ्चार 
अपन प्रतिज्ञा कथा समग्र # लक्ष्मण प्रीति नीति मन व्यग्र 
सुनि प्रभु बचन सचिव गुरु सकल % कहल विचारक वचन श्रविकल 
कयल धराक भार सभ हरण # जायत अपनधाम ई चरण 
aa. प्रतिज्ञा राखल जाय # लक्ष्मण त्याग सकल भन न्याय 
सुनलनि अर्थ धर्मयुत सार # रामचन्द्र मन टीक विचार 
'लच्सणकाँ कहलनि प्रभु सेह # करुगय धम्म व्यवस्था जैह 
'परित्याग वध एक समान # सजन काँ कह धर्म्म प्रधान 
दों — सुनि लक्ष्मण रघुनाथ पद, कयलनि विनत प्रणाम । 

दुःख शोक सों भरल से, गेला सत्वर धाम ll 
सों०--से aqa जाय, कयल आचमन शुद्ध wl 

Eg आसन समक य, नवद्वार संयमित कय i 

मस्तक पवन चढ़ाय, ध्यान निरन्तर ध्येयपद्‌ । 

देखि देव समुदाय, सुमन वृष्टिकय स्तुति करि ॥ 

लक्ष्मण काँ निजधाम, सचीकान्त लय जायतहँ | 

विष्णुवंश अभिराम, जानि करथि पूजा तनिक tl 

इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 

उत्तरकाण्डे MASATA: liali 
चोपाइ 

सुन गिरिनन्दनि कहल महेश + पालल रघुवर अपन निदेश 
“लक्ष्मण हेतु पड्य नहि चयन & जनु निञ्केर झर पङ्कजनयन 


कि सर eGangotri Initiative . 
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'गुरुमन्त्री के कहलनि राम क होथु मरत भूपति एहिठाम 
बन्धु वियोग सहल ae जाय # आज मिलव हम लकमण भाय 
सुनितहि प्रजा विकल खस केहन # छिन्नमूल af तरुवर जेहन 
afga खसल भरत उठिभाख % राज्यभार के माँथा राख 
हम नहि करब राज्य सुख भोग # जन्म श्रनेकहु छुटनहि रोग 
श्रपनेक चरण शरण मे रहब # स्वर्ग मर्त्य मे दुःख न wear 
कुशलव कुमरक करु ANAR # कलकोशल उत्तर सुविबेक - 
सुनल प्रजाजन मन अ्रति भीति # कहल वशिष्ठ राम af नीति 
ब्रिकल प्रजाजन tan थीक # सेवक सबहिक हो जे नीक 
सुनल वशिष्ठ कहल भगवान # राम कयल सभजन सन्मान 
कनइत सभजन जोडल हाथ # आशापूर करू रघुनाथ : 
जाइक इच्छा अछि जे ठाम ५ जायव सङ्गहि सभ से धाम 
पुत्रदार जन एक न त्यागि # नीतिधर्म्म पदयुग ग्रनुगगि 
चलव सङ्ग कहलनि प्रभु वेश # जाइक इच्छा ग्रछि जे देश 
कुशलव कुमरक कय श्रमिप्रेक # बिदा कयल प्रभु दिव्य विवेक 
देलनि दिव्यरथ आठ हजार # वन्दि हजार विरुद उच्चार 
साठिहजार सैन्य रणधीर % एकएक काँ देल रघुवीर 
बहुतवित्त युत जन संग जाय # कयल प्रणाम चलल दुनुभाय 
दो०- Sones शत्रुघ के, चलल बजावय काज। 
जायंकहल वृत्तान्त से, जे रघुबीर समाज ॥ 
चोपाइ 
कालपुरुष आगमनक भोति # aga श्रथला जे रीवि 
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रामप्रति्ञा चन्धु वियोग # कुशीलबक अमिषेक प्रयोग 
प्रजासहित कहु की हम आन % करता राम महा प्रस्थान 
सुनि शत्रुन व्यथित मन त्रास # Bef धयल नहि दुःख प्रकाश 
अन्न दुहूक कयल ञ्रभिपरेक क मथुरा विदेशनगर एकएक 
तनय छुवाहु प्रजा सुख हेतु # यूपकेठु पालक श्रुतिसेतु 
गेला अयोध्या अपने शूर # रामचन्द्र देखि BING 
देखल Wat दिनकर कान्त & मुनिजन Raa सुन्दर शान्त 
कयल प्रणाम कहल, कलजो/डइ % चलव नाथ नहि ene छोडि 
चालक दुइजन काँ दय राज % सावधान हम ञ्रयलँहुँ आज 
राम बूझि भाइक हढ्भाव # कदल सज रहु दुपहर आब 
दिन दुपहर भलदिन प्रस्थान # सम ay कालपुरुष बलवान. 
जानर भालु देव अवतार « समरसहायक बल विस्तार 
सुनि श्रयला सुग्रीवक सङ्ग ७ रामचन्द्र पद्‌ प्रीति श्रभङ्ग 
पहुँचलाह शत्वर हनुमान # प्रभु आशाकर वीर AAT 
भक्त विभीषण पहुँचि सवेरि e एक हरिजन क्षण कयलन at 
सभकाँ संग चलेइक मन थीर + जानल करुणाकर रघुबीर 
qe सुग्रीब कहल करजोड़ि » रहब न हम प्रभु मैत्री तोडि 
अङ्गद काँ राजा हम कयल % अपनेक सङ्गे ्रचलमतिघयल 
कहल विभीषण काँ रघुनाथ % सुखित wa करइत गुणगाथ 
URS RE जाय ७ यावत धरा प्रजा सुखपाय 
हमर शपथ थिक करु स्वीकार + हठ उत्तरक त्यागु व्यवहार 
खुनु सुनु ANU हनुमान & रहु Ata कहब की आन. 
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आज्ञा हमर यहन लिश्र मानि # एक तरह ae होयत हानि 
जाम्बवान द्वापर पर्यन्त # रहुगय ्रकथ कतो वृत्तान्त 
-समजन काँ कहलनि पुनराम & AG ag सभजन हमरा धाम 
mae कमल नयन भगवान * gas काँ कहल विधान 
ada agen सद्ध * तुष्ठ वशिष्ठ कयल से रङ्ग 
रघुवर पीताम्बर कुशहस्त % -महाप्रयाणक वुद्धि प्रशस्त 
नलला छोड़ि नगर al धाम # कोटिकलाकर छुविजिव राम 
Sas कमला चुलु सङ्ग # सुखमा सुषमा सिन्धु तरङ्ग 
saga सँग ag घनुतीर # ग्रागुमेल मल aa शरीर 
यल शरीर वेद सम गोट # चलल महामुनि महिमा गोट 
श्रुतिमाता swan सँगमेलि # व्याहृति मिलि रघुवर मिलिगेलि 
पुत्रदार aa चल सङ्ग + प्रजालोक मनप्रीति AAA 
Aa पुर अनुचर सहनारि # चलल मरत शत्रुघ्न विचारि 
चलला राम चलल सुरलोक # THE ककरा के रोक 
-चाख्वर्ण शरण भल पाव % शान्त तपस्वी जन AJAA 
चल सुग्रीव aza सदभाव # श्रीग्रनन्त रघुवर गुणगाव 
सभ आनन्द मगन उत्साह # विषय मनोरथ अस्त प्रवाह 
स्यावरजङ्गम रहल न एक # सभ विरक्त बनि ga विवेक 
शून्य अयोध्या जनसौँ तलत # yA चलल aag जखन 
सथ्यूनदी देखल रघुवीर # अति प्रसन्न मन धर्म्म शरीर 
अयला ततय विरञ्चि महान # सकलदेव ऋछृषिसिद्ध सुमान 
गगन विराजय कोटि विमान % अतिथि काज -रविकोटि समान 
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अतिशथ सुरभि पवनवह वेश # सुमन बृष्टि संकुल से देश 
विद्याधर किन्नर गण गाव # नानायन्त्र मृदङ्ग बजाव 
परशकयल सरयू जल राम & पयरहि सर्व्वशक्ति गुणधाम 
विधि तहिठाम जोडि दुहुद्दाथ % कहल aag sg रघुनाथ 
अपने परब्र परमेश # सदानन्द ब्रिभु बिष्णु रमेश 
जनता पालक जगन्निवास % कहब तथापि free हम दाश 
भ्राता सहित मिलल जत जाय # श्रादि देह निज इच्छा पाय 
अथवा निज रुचि उत्तम देह # करिय प्रवेश भक्तपर नेह 
देव देव वर पुरुष पुराण # चरण प्रणाम कोटि कल्याण 
विनत विरञ्चि वचन बुझि राम # देव सकल देखइत घनश्यामः 
महा प्रकाश सुलक्षण सहित # भेला चतुभुज चिन्ता रहित 
लक्ष्मण शेषनाग तन सेइ # धयल धरा धर छल छुथि जेह 
we चक्र शोभा RaR # भरथ भेलाइ तथा लवणारि 


सीताराम परमेश्वर राम # तन प्राचीन सुछुवि गुणुधाम 
वलाराति गण विष्णु बिलोक # परमेश्वर गति जन के रोक 


'गीतिका छन्द 


आनन्द लोचन नीर निकर, निरख निजेर रुप से। 
wag देव ang WW, युक्त सुन्दर भूप से॥ 
मुनि पितर प्रभ्नृति प्रशंस गुण गण, तितल आनन्द नोर सौ 
. उन पुलेक निचय उचार जय जन, देखु लोचन कोर सौ |! 
सो«--देखल द्रहिण समाज, कहल दयामय समय शुभ । 
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सेवक जन सम आज, जयता हमरे सङ्ग gall 
जत वानर जत भालु, जत राक्षस सेवक सुखद l 
कहलनि दीन दयाल, हमर धाम wefe चलथि ॥ 
रूपमाला 
कहल विधि सु विष्णु गुण निधि, gwa शाशन नीक । 
नाम जपि मवसिन्धु तर नर, इ af समुचित थीक ॥ 
वन्द्य वानर बृम्द वर गुण, भालु भाग्य उदार । 
भक्ति महिमा देख सुर गण, केहन करूणागार ॥ 
दो०--अज्ञानहुँ_ जे करय नर, राम नाम उच्चार | 
अन्त पाय गति उत्तमा, घुरि न श्राव संसार | 
सो०--परशथि सरयू नीर ae ys नहि कष्टमन | 
पावथि प्रथम शरीर, जय जय धुनि कपि कोटि कर ॥ 


चौपाइ 


दिनकर देह विमल कपिराज % देखथि सुचरित देवसमाज 
सरयूजल नर करि असनान # दिव्यरुप बनि चढ्ल विमान 
स्वर्गं चलल भल कीट पतंग % विष्णुक नगर श्रमरसन रङ्ग « 
देखय तमासा अयला जैह # तनिकर गतिमेल उत्तम ae | 
उत्तर रामचरित गिरिजेश » श्री गिरिजा af १कहलेनि वेश", 
एहिविधि प्र भु पहुँचल निजलोक ५ श्रवनी सज्जन कयल विशोक 
qg सुनथि जे चरित उदार » उत्तम गति पात्रथि संसार 
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की कर यमकिङ्कर खर रोष # हरगिरिजा रघुवर सन्तोष 
रामायण पढ़ एको चरण # पातक चय निश्चय हो. हरण 
र रह उमा महेश # एतय झोतय नहि रहय कलेश 
आद्कान्प रामायण थीक # पढ़थि सुनथि जन रह निर्भीक 
विष्णुसदन पावथि से अन्त # श्रद्वासहित पढ़थि जे सन्त 
इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मेथिलीरामायणे 
उत्तरकाणडे नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


उत्तरकाण्ड समाप्तः ॥७॥ 
समाप्तमिदं मेथिलीरामायणमर्‌ । 


- अर । eGangotri Initiative 


OT 


i Š 


00-0. Nanaji Deshm 


Vinay Avasthi Sahig Bkeyanevani Trust Donations 


QA” A 
प्रीतिकरी छन्द 


a 
a 


अदब गब ककरा करव के कठिन दुःखक Bea | 
कतव Heater Taz प्राप्त कलि बलत्रम्व ॥ 
us रटि रटि रहि न दो छुव रभस रागक वाढ 1 


aR जाहि रमेश खुवर काडु सङ्कट गाढ़ ॥ 


इसर सन संसार से के ora पावकि लोक । 
काम क्रोध प्रचण्ड हिंसा रहय नहि छुन रोक ॥ 
चाहि ae मुकुन्द माधव दीनवन्छु दयाल 1 
भक्ति विनु भकु्राय रहलहुँ कठिन ई कलिक्राल ॥ 


fer 


PAR दिन घन कतेक दिन|जन कतेक दिन तन जोर | 


कतेक दिन सञ्चरब = संसार - कानन घोर || . 


aaa चित चेतने चित चपलता नहि त्याग | 
रास रटि नदि दिवस काटल रमपद-ग्रनुराग | 
कतय जायत रमण - रमणी कतय रतिसुखरङ्ग | 
कतय सेवक सेब्य सेवा कठिन कम्मतरङ्ग ॥ 
जे दिन जीवन जे दिन चेतन जे दिन मुहमे बोल | 
राम रट रसना निरन्तर हृदय-वारिज खोल || 
क्षुमव सव अपराध जानकि जानि निर्म्मति लोक | 
विषयमे लपटाय रहलहुँ ATE भल वनबोक || 
चादि त्राहि न्रिलोक-जननी हम कुमति ग्रारूढ़ | 
भक्ति भाव न ग्राव मन मे देह दिनदिन बूढ़ ॥ 
देखि आशा दोष दुस्सह तदपि हो नहि ज्ञान । 


४३३ 
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बहुत श्रांखि पमारि देखल खल न हमर समान ॥ 
जाहि त्राहि रमेश किङ्कर वीरवर हनुमान । 
करव तेहन कृपा कृपाकर हमर कर कल्याण |! 
समयपर परजन्य ¦ वरिसय' मही शस्यसुपूर | 
प्रजा पुत्र समान मानथु भूमिपालक W ॥ 
धर्म्मनीतिक बृद्धि RaRa सन्धि भरि संसार | 
रामचन्द्र चरित्र शुभमय wa जन विस्तार ॥ 
इरिपद छन्द 
चसुनभ वसु वसुधा मितशाके आश्विन शिति सम्प्राप्त | 
तिथि शिवमित सित ई रामायण निम्मित॒ कयल समाप्त tl 


पूरमनोरथ श्रीलद्ध्मीश्वर सिंह देव मिथिनेश | 
शप्रनुकम्पित नित सुचित चन्द्रकवि wa परम निदेश ॥ 
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